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गायश्री-य्ञके प्रवतक, प्रमाथ-दद्न ( चतुर्वग-मीमांसा ) आदि 

अनेक अन्थांके टेखक 
अनन्तश्री विभूपित श्री १००८ सुग्रीवानन्दजी महाराज 

वेदान्ताचायं, विद्यालङ्कार 
| महन्त--डरावावाररु, जि ° ऊना ( हिमाचल प्रदेश ) | 
की 
सेवामे सादर समपित 


निगमागमसिद्धान्त-वेदमागं प्रसारणं । 
महायागादिसत्कत्रे महाराजाय धौमते। १॥ 


गायत्रोयाजिने नित्यं दुर्गापूजनपद्धतिः । 
समप्यते परभ्रीत्या वेणीरामेण शमेणा ॥ २॥। 
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न्क 


कलो चण्डीविनायकोः ऊ अनुसार कलियुगमे दुर्गा ओर गणेशको 
प्रत्यक्ष तथा प्रधान देवता कहा है । दुर्गाको “आदिशक्ति कहा जाता है । 
आदिशक्ति दुर्गा महाकाली, महालक्ष्मी ओर महासरस्वतीके रूपमे 
त्रिधा रूपा हैँ । यह अखिल ब्रह्याण्डका सजन, पालन ओर संहार करती हैँ । 
इसीलिये दुर्गाको अखिल ब्रह्माण्डकी प्रसवित्री कहा गया है 
सेव विश्वं प्रसूयते “ ८ दुर्गासप्तशती १२।३७ ) 
अखिल ब्रह्माण्डकी प्रसवित्री दुर्गा ही समस्त जग्मे व्याप्त है 
ओर वही महाकाली, महालक्ष्मी ओर महासरस्वतीके रूपमे भवतरित 
होकर देवताओंके कायंको सिद्ध करती है, दुष्ट राक्षसोंका विनाश करती 
दे ओर भक्तोका कल्याण करती हैँ । 
ुर्गाका मुख्य कायं अपने भक्तोकी सवंविध वाधाओंको दूरकर उनका 
कल्याण करना है । अतएव स्वयं दुगनि भी कहा है- 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ¦ 
तदा तदावतीयोहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 
( दुगसिप्तशती ११।५४, ५५ ) 





१- तमःप्रधान रोद्र-रूपको "महाकाली कहते है, जो दुष्टोका संहार 


करती हं । 

२. सत्त्वप्रधान वेष्णव-रूपको महालक्ष्मी कहते है, जो जगत्‌का पालन 
करती है । 

३. ब्राह्मी-शक्तिको “सरस्वती कहते दहै, जो जगत्‌की सृष्टि ओर ज्ञानका 
सथ्चार करती टै । 


४. “नित्येव सा जगन्मूतिस्तया सवंमिदं जगत्‌ ।' 


( दर्गसप्तशती १।६४ ), 
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(कि) 


माकंण्डयपु राण।न्तगंत दुर्गासप्तगतीमें आदिशक्ति दुर्गाका महत्व अद्भुत 
तथा अलौकिक है! दुगसिप्तणतीमे आदि शक्ति दुगकि विविध अवतारोंका 
महतत्वपणं वणेन है, जिनको पट्नेसे दुर्गाकी विशिष्ट शक्तिका पता चलता है 
कि उन्होने विविध अवतार धारणकर मधु-कंटभ, शुम्भ-निणुम्भ, चण्ड-मुण्ड 
रक्तबीज आदि असुरोका संहारकर देवताओं ओर मानवोंक। महान्‌ कल्याण 
कियाहै। 

आदिशक्ति दुगकिं विविध रूपरहं। दुर्गा ही महाकाली, महालक्ष्मी, 
महासरस्वती, गौरी, काली, तारा, चामुण्डा, कृष्माण्डा, ललिता, भैरवी 
धूमावती, छिन्नमस्ता, मातङ्गी, शाकम्भरी, ध्रामरी ओर योगमाया आदिर, 
जिनकी विविध रूपमे ओर विविध विधिोसे उपासना होती है । 

आदिशक्ति दुर्गा ही शलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, 
स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी ओर सिद्धिदात्री । इनकादही 
नवराचिमे नवदुगकि रूपोमे आराधन होता दै। 

आदिशक्ति दुर्गाका अद्‌भुत अभाव ओर महत्त्व है। इनकी णक्तिही 
अखिल ब्रह्माण्डमे व्याप्त है। अतएव यह्‌ देवताओके लिये देवराक्ति, 
तपस्वियोके लिये तपःशक्ति, साधकोके लिये साधनाशक्ति, राजाओके लिये 
राज्यशक्ति, ब्राह्मणोके लिये विद्याणशक्ति, क्षत्रियोके लिये वलशक्ति, वेश्योके 
लिये लक्ष्मीशक्ति, शृद्रोके लिये महत्वणक्ति, गृहस्थोके लिये मायागक्ति 
भक्तोके लिये भक्तिशक्ति, सवंसाधारणके लिये कल्याणणक्ति ओर स्त्रियोके 
लिये सौभाग्यशक्ति हैँ । अतः जो मनुप्य सवंदा श्रद्धा-भक्तिसे आदिशक्ति 
दुर्गका स्तोत्रपाठ, पूजन, स्मरण आदि करते ह, उनके समस्त॒ मनोरथ पूणं 
होते है ओर वे अन्तमं मोक्षको प्राप्त करते हैँ। इसलिये जो मनुष्य 
किसी भी रूपमे आदिशक्ति दुर्गाका आराधन करते ह, वे पुण्यात्मा हैँ 
ओर उनका मानव-जन्म साथंक है । 


दुगासश्ती 


दुगसिप्तशतीमे प्रथम, मध्यम ओर उत्तमये तीन चरित्र हँ। इनके 
प्रथम चरित्रके पहले अध्यायमे मधु ओर कंटभ इन दो राक्षसोके वधका वर्णन, 
‹ मध्यम चरित्रके. दूसरे, तीसरे मर चौथे इन तीन अध्यायोमे महिषासुरके 
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वधका वणेन ओर उत्तम चरित्रके पांचवें, छठवें, सातवं, आठ्व, नवमे, 
दशवं ओर ग्यारहवे इन सात अध्यायोमे शुम्भ-निशुम्भ आदि राक्षसोके 
वधका वणन ह 

दुगासप्तणतीके वारहव अध्यायमे देवीके चरित्रोके पाठ करनेके महतत्वका 


वर्णन आर तेरहवे अध्यायमे राजा सुरथ ओर समाधि नामक वेश्यको 
देवीके द्वारा प्रदत्त वरदानका वणेन है । 


दुगसिप्तणतीके प्रथम, मध्यम ओर उत्तमये तीनों ही चरित्र अत्यन्त 
हतत्वपूणं ह । इनका प्रथम चरित्र ऋर्वेदस्वरूप, मध्यम चरित्र यजुवंदस्वरूप 

ओर उत्तम चरित्र सामवेदस्वर्प है । 

दुर्गासप्तशतीमें देवीसूक्त ओौर राच्रिसूक्तका जो उल्लेख टै, वह्‌ ऋर्वेदमें 
भी मिलता दै । ऋग्वेदके देवीसूक्त ( ऋ° १०।८।१२५ ) ओर रात्रिसूक्त 
( ऋ० १०।८।१२७ ) से स्पष्टटै कि वेदम भी दुर्गापूजाका उल्लेख है । 
अतः दुर्गा वेदस्वरूपिणी है । इसी लिये दुर्गाकी पूजा वेदिक टे । 

दुग सिप्तणतीमे देवीसूक्त ही दुगोपासनाका उपजीव्य है। दुर्गां अथवा 
देवी-माहात्म्य उसीका विश्लेषणमात्र दै। देवीसूक्त वेदका मटतत्वपूणं 
अंश टै । देवीसूक्तका प्रतिपाद्य परब्रह्म परमेश्वर तथा उसकी शक्ति टे । 
देवी-माहात्म्यमे परब्र परमेश्वर ही महामायाके रूपमे वणित है । पख्रह्य 
परमेश्वर ओर महामाया ये दोनों अभिन्न है। 


दुगाका महस 


समस्त देवी-देवताओंका पर्वो्सिव प्रतिवषं केवल एक वार मनाया जता 
टै, किन्तु दुर्गा माताका पर्वोत्सिव ( नवरात्रि पर्वोत्सिव ) प्रतिवषं चार वार 








१. चेत्र, आशिन, आषाढ ओर माघ-ये चार दुगकि नवरात्रि 
पवत्सिव दहै 
चंत्रेऽऽश्चिने तथाऽऽषाढ़े माघे कार्यो महोत्सवः । 
नवरात्र महाराज पुजा कार्यां विशेषतः ॥। (देवीषु. ३।२४।२१) 
आश्चिने मधुमासे वा तपो मासे शुचौ तथा । 
चतुर्षु . . नव रात्रेषु ` विशेषात्फलदायकम्‌ ॥ . (देवीभा.मा.१।३१) 
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( १० ) 
मनाया ` जाता है । अतः समस्त देवी-देवताओमे दर्गाका विशेष महत्व है । 


दुगापूजा ओर उसका मह 

वेदिक वाङ्मयसे लेकर पुराणों तथा तान्त्रिक ग्रन्थोमे दर्गा-पूजाका 
उल्लेख मिलता है । अतः दुर्गापूजा अत्यन्त प्राचीन है। दुर्गाकी उपासना 
प्राचीन कालसे ही प्रचलित है । अतएव ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं राम ओर 
कृष्ण ये सभी देवता दुगकि उपासक रहे है । 

भारतवषं प्राचीन कालसे ही दुर्गापूजाका प्रधान केन्द्र है। अतएव 
भारतवषेमे जगज्जननी दुर्गाकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित दठै। इसीलिये 
हिन्दू-जाति नित्य, नेमित्तिक ओौर काम्यरूपसे प्रतिदिन दर्गाकी पूजा करती 
हे। यों तो दुर्गाकी पुजा सवदा होती है, किन्तु चेत्र ओर आश्िनके 
नव रात्रमे विशेषरूपसे होती दै । 

नवराच्रिमें दुर्गाकी पूजा महाकाली, महालक्ष्मी ओर महासरस्वती इन 
तीन रूपमे होती है। 

जो मनुष्य प्रतिवषे शरत्काल ( शारदीय नवरात्र) में दुर्गाकी पूजा 
करते है, वे समस्त विष्न-बाधाओसे मुक्त होकर धन-धान्य, पुत्र-पौत्रादिकी 
प्राप्ति करते है 


शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 
तस्यां ममेतन्माहास्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ 
सवोबाधाविनिथक्तो धनधान्यसुतान्वितः | 
मनुष्यो मस्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ 


( दुगसिप्तशती १२।१२, १३ ) 


अतः प्रत्येकं मनुष्यको आत्मकल्याणा्थं प्रतिदिन. दुर्गाका पूजन करना 
चाहिये । जो मनुष्य प्रतिदिन विधिपृवंक दुर्गाका पूजन करते है, उन्ह 
दुगदिवी समस्त रोग-शोक ओर क्लेशोसे मुक्त करती हँ ओर उनः पुत्र, 
पोत्र, धन, धान्य आदि सुखोसे सम्पादित कर ` उनके समस्त॒मनोरथोकोः 
पूणे करती है । दुगकि पूजनसे भक्तोको भोग तथां मोक्ष प्राप्त होता है । 
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दुगोपूजाके भेद 


दुर्गापूजा तीन प्रकारको कही गयी है- सात्विकी, राजसी ओर 
त(मसी । 


सात्विकी पूजामें केवल गन्ध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, फल, नारिकेल आदिका 
उपयोग होता है । इसमे मद्य, मांस ओर पशुवलि नहीं दी जाती । 


राजसी पूजामें गन्ध, अक्षत, पुष्प, नव्य, फल आदिके साथ-साथः 
पशुवलि दी जाती है ओर पचच-मकार भी निवेदित किया जातादहै। यह्‌ 
पच-मकार बहुत ही रहस्यमय है ओर इसका ठीक-ठटीक विधान उच्चे कोटिक 
साधक ही जानते है ओर उन्हीमे यह अधिक प्रचलित भीठहेै। 

सामसी-पूजामं मनुष्य शास्त्रीय विधानका पालन न कर स्वेच्छाचारिता 
अपनाते है । 


उपयुक्त तीन प्रकारकी दुर्गापुजामे सात्विक पजाका विशेष महत्व है । 
अतः सभीको दुर्गाको सात्विक पुजा करनी चाहिये । 


जो मनुष्य दुगको 'मद्य-मांस-रक्तभक्षिणी' कहकर उनके पूजनम 
गन्ध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदिके साथ-साथ मथः, मांस ओर रक्तको समपित 
करते हं, वह्‌ साम्प्रदायिक उपासकोके लिये ही विहित हो सकता है, सवके 
लिये नहीं । 


दुर्गोपासनाके भेद 

दुर्गाकौ उपासनाके अनेक भेद हैँ । उनमें दुर्गाकी पाठात्मक, जपात्मक ओर 
हव नात्मक उपासना विशेष प्रचलित हं । दुगसिप्तशतीका पाठ अथवा दुगकि 
विविध स्तोत्र आदिका पाठ करना पाठात्मक उपासना, दुगकि नवाणं 
आदि समन्त्रका जप करना जपात्मक उपासना ओर दुगसिप्तशती अथवा 
दुगसिहस्रनामवली आदि मन्त्रोसे हवन करना हवनात्मक उपासना कही जाती 
है। सभी प्रकारक उपासनाओमे सवंप्रथम दुर्गाका पूजन्‌ अनिवायं ओर 
आवश्यक है । 
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सन्‌ १९७७ ई०° के अप्रेल मासमे मै श्रीगङ्घानगर ८( राजस्थान ) 
दुगमिन्दिरकी प्रतिष्ठा ओर महाशक्ति-यज्ञ करानेके लिये गया था। 
मूञ्चे श्रीगङ्गानगरके सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ पण्डित श्रीरामकरणजी शमो 
उपाध्यायको प्रेरणासे श्रौगङ्कानगरकी जनताने अपने यहां होनेवलि ` 
महाशक्तियज्ञ ओर दुर्गकी प्रतिष्ठा करानेके लिये "आचायं' पदपर 
बुलाया था। दुर्गामन्दिरकी प्रतिष्टाके समय होनेवाले महाशक्तियज्ञमे , 
म प्रतिदिन दुर्गका पूजन कराता था, जिसको देखकर पण्डित श्री 
रामकरणजी शर्मा उपाध्याय अत्यन्त प्रभावित ओर सन्तुष्ट हुए । उसी 
समय उन्होने मृज्षसे सग्रह कहा-'आचायंजी, आपके दुर्गा-पूजनके विशिष्ट 
विधि-विधानको देखकर मुञ्चे बड़ी ही प्रसन्नता हई । मैने इस प्रकारका ` 
विशिष्ट ओर विस्तृत दुर्गाका पूजन अद्यावधिनतो देखा ओरन सुना था। 
अतः आप शीध्रही एक महतत्वपूणं 'दुगपूजन-पद्धति' का निर्माणकर प्रकाशित 
कर दीजिये, जिससे विद्रदगण लाभान्वित हो सक ।' मैने श्रीमान्‌ पण्डितजीकौ 
आज्ञा सहषं स्वीकारकर शीघ्र ही दुर्गापुजन-पद्तिः का निर्माण कर 
दिया, जोकि आपके कर-कमलोमे प्रस्तुत है † वस्तुतः इस पुस्तकके निर्माणका 
समस्त श्रेय पण्डित श्रीरामकरणजी शर्मा महोदयको ही है, जिनकी प्रेरणासे 
प्रित होकर ने यह पुस्तक लिखी ह । 

मेने "दुगपूजन-पद्धति' मे वेदिक ओर पौराणिक दोनों प्रकारके मन्व 
दिये हँ । पुस्तकके अन्तमे परिशिष्ट-भाग' भीदे दिया ह, जिसमे दुगकि 
पाठ, हवन, वलिदान आदि अनेक महत्वपूणं ज्ञातव्य विषय द्यि गये दे, 
जिनका अध्ययन प्रत्येक दुर्गोपासकके लिये आवश्यक टै । 


आशा है" यह्‌ पुस्तक सभोके लिये विशेष उपयुक्त ओर लाभप्रद होगी । 


अन्तमे प चौखम्भा ओरियन्टालिया, वाराणसीके अध्यक्ष महोदय को 
विशेष धन्यवाद देता हँ, जिन्होने इस महतत्वपूणं "दुग पूजन-पद्धति' को 
ग्रकाशितकर जनता-जनादंनका विशेष कल्याण किया है । 


, शारदीय नवरात्रिपवं | 


(1 ९ 
णीराम ग 
आशिन शुक्ल प्रतिपदा सं. २०३४ वेणौराम गोड < 
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| (न त श को यि जिः = नयक). 


दुगापूजनपद्रतिः; 
---->>€ < 


जगदम्बामादिशक्ति दुगा दुगंतिनाशिनीम्‌ । 

विश्ववन्यां विश्वरूपां प्रणम्य परमेश्वरीम्‌ ॥ १ ॥ 

वेणीरामेण गोडेन श्रीषिद्याधरघ् नना । 

क्रियते सवलाभाय दुगा पूजनपद्धतिः ॥ २ ॥ 

करुतनिस्यक्रियो यजमानः ्युभासने प्राङ्मुख उपविश्य स्वदक्षिणतः 
पत्नीं चोपवेश्य ॐ केशवाय नमः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ माघ- 
वाय नमः । इति त्रिराचम्य; 

ॐ पवित्र स्थो व्वेष्णव्यौ सवितुव्वै~प्रसव ऽउत्पुनाम्म्य- 
च्छिद्रेण पथिन्रेण स्वस्य रद्मिभि>। तस्यं ते पवित्रपते 
पवित्रपूतस्य बत्कामः पुने तच्छ॑केयम्‌ ॥ 

इति मन्त्रेण पवित्रधारणं कृता प्राणायामत्रयं कुयोत्‌ । 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य बामदेवच्छषिगोयत्रीद्न्दो विष्णुदैवताः 
शरीरादिपधित्रकरणे विनियोगः । 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सवोवस्थां गतोऽपि वा । 

यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शचिः ॥ 
ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु इति कशोदकेरात्मानं पूजासाम्र चः 
सम्प्रोक्षयेत्‌ । | 
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२ दुगौपूजनपद्धतिः 


परथ्वीतिमन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूमों देवता आसन- 

यवित्रकरणे विनियोगः । 
ॐ पृथि त्वया धृता रोका देवि त्वं विष्णुना धता । 
त्वं च धारय मां देवि ! पवित्रं डुरु चासनम्‌ ॥ 

इत्यनेन आसनश्चद्धिः । 

अथ प्रधानवेधां सवेतोभद्रमण्डलं विधाय, तदुपरि चतुर्विंशतिदला- 
कारं षड़्दलाकारं वा दुगोयन्धरं विलिख्य, तच ब्रह्मादि सण्डलदेवाना- 
मावाहनं स्थापनं पूजनं च कृखा तदुपरि प्रधानकलशं संस्थाप्य, तस्मिन्‌ 
कलशे वरुणदेवं पूजयेत्‌ । ततः कलशस्य मूलभागे- 

मूलाधाराय नसः, मूलाधारमाबाहयामि स्थापयामि । 

करूमोय नमः, कूमेमावाहयामि स्थापयामि । 

शेषाय नमः, शेषमावाहयामि स्थापयामि । 

प्रथिव्ये नमः, प्रथिवीमाबाहयामि स्थापयामि । 

पूणेपात्राय नमः, पूणेपा्रनाबाहयामि स्थापयामि । 

पूवेदिशि-अछकारपीठाय नमः, ॐकारपीठमावाहयामि स्थापयामि । 

नि्छतिभागे-ॐ पणगिरिपीटाय नमः, पृणगिरिपीठमावाहयामि 
स्थापयामि । 


` वायुकोणे-ॐॐ कामगिरिपीठाय नमः, कामगिरिपीठमावाहयामि 
स्थापयामि । 


अथ पीठपूजा 


देव्याः दक्षिणे- गं गुरुभ्यो नमः। पं परमगुरुभ्यो नम. । पं परा- 
त्परगुरुभ्यो नमः । पं परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। 

देव्याः वामे गं गणपतये नमः। दुं दुगीये नमः। क्षं ततेत्रपालाय 
-नमः। 

मध्ये-आधारशक्त्ये नमः। मूलभश्वये नमः।. कालाभ्निर्दराय 
नमः । महामण्डूकाय नमः| कूमोय नमः । वराहाय नमः। अनन्ताय 
नमः । भूस्य नमः। अस्रताणवाय नमः । रत्नद्वीपाय नमः । देमगिरये 


ध 
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दुगोपूजनपद्धतिः. ३ 


नमः। नन्द्नोद्यानाय नमः। मणिभूम्ये नमः। रत्नमण्डपाय नमः| 
कल्पतरवे नमः । रत्नसिष्ासनाय नमः। 

आञ्नयादकाणषु-धमाय नमः । ज्ञानाय नसः । वराग्याय नमः| 
फेचयोय नमः। अधमौय नमः। अज्ञानाय नमः। अवैराग्याय नमः| 
अनेश्वयांय नमः। 

उध्वं ब्रह्मणे नमः ! अधः अनन्ताय नमः। मध्ये-वास्तुपुरुषाय 
नमः । सं सत्याय नमः । रं रजसे नमः। तं तमसे नमः। सां मायायें 
नमः| वि बिद्याय नमः। 

पूवोयषटदिश्चु- 

उङ्णपीठेश्वरसदितासुड्णपीठेन्छयम्बापादुकां पूजयामि । 

माठृकापीटेश्वरसहितां माकृकापीटेश्वयस्बापादुकां पूजयामि | 

जालन्धरपीठेश्वरसदितां जालन्धर पीठेनछयम्बापादुकां पूजयामि । 

कोल्दागिरिपीटेनधरसहितां कोल्दागिरिरपठेश्वयम्बापादुकां पूजयामि । 

पूणेगिरिपीटे्चरसहितां पूणगिरिपीठेन्धयम्बापादुकां पूजयामि । 

संहारगिरिपीठेश्वरसदितां संहारगिरिपीटेन्वयम्बापादुकां पूजयामि । 

कोल्हापुरपीठेनश्चरसहितां कोल्हापुरपीठेश्वयम्बापादुकां पूजयामि । 

मरूपपीटेश्चरसहितां कामरूपपीटठेयेम्बापादुकां पूजयामि । 

पुनः पूवोदिचवुरदिक्ु- 

गं गणेशाय नमः। क्षं त्ते्रपालाय नमः। पां पादुकाभ्यो नमः। 
वं बटुकेभ्यो नमः । 

आभ्नेयादिविदिष्षु- 

जं जयाय नमः। विं विजयाये नमः। जं जयन्त्ये नमः। अं अपरा- 
जिताय नमः । तव्रैव-अभिमुखवेतालाय नमः । प्रेतवाहनवेतालाय 
नमः । उ्वालामुखवेतालाय नमः । धूम्राक्षवेतालाय नमः । आनन्द कन्दाय 
नसः । संविन्नालाय नमः । दलेभ्यो नमः। केसरेभ्यो नमः। कर्णिकाय 
नमः । अं सूयेमण्डलाय नमः । उ सोममण्डलाय नमः। मं बहविमण्डलाय 
नमः । अं आत्मने नमः । उ अन्तरात्मने. नमः। पं परमात्मने नमः। उं 
ज्ञानात्मने नमः । वि विष्णुमायाये नमः। चे चेतनायें नमः। वुं बुद्ध्ये 
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नमः| नि निद्राये नमः । ष्च धाय नमः । छा ह्ायाये नमः । शं शक्त्ये 
नमः। कं कृष्णाय नमः। क्षां क्षान्स्ये नमः। जां जात्यै नमः। लं 
ललिताये नमः। शां शान्त्ये नमः। शरं श्रद्धायै नमः । कां कान्तये नमः। 
लं ल्दम्ये नमः। धूं ध्ये नमः | बरं बुध्य नमः। स्मरं स्मसृ्ये नमः। दं 
दयाय नमः । तुं तुष्टये नमः। पुं पुष्ट्यै नमः । मां माठृकाये नमः । ओं 
भान्तय नमः। हीं सवेशक्तकमलासनाय नमः। सबीतमसंसमयोगपीटा- 
त्मने नमः। 
इति पीठपूजा । 


पीठपूजानन्तरं कलशोपरि स्थापितपूणपात्रे दुगोयन्त्र विलिख्य तं 
स्थापयेत्‌ । 

दुगेयन्तरनिमोणप्रकारसित्वत्थम्‌--रजतपत्रोपर मध्य त्रिकोणं तद्वहिः 
षट्कोण तद्बाह्ये वृत्तं तद्‌ बाह्येऽषटौ दलानि तद्बाह्ये चतुद्रीरं चुरसखत्रय- 
मिति। एवं यन्त्रं विलिख्य, तत्र अष्टादशभुजां अष्टमुजां बा सिहारूढां 
सुबणंम्ीं दुगोप्रतिमामग््युत्तारणपूवेकं प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा पूजयेत्‌ । 


अथ अग्न्युत्तारणविधिः 


आ चार्यो यजमानो वा देशकालो सङ्की्यं *असुकगोत्रः अमुकशमौऽहं 
अस्याः सृबणेमयश्रीदुगोपरतिमायाः अवघातादिदोषपरिदाराथं देवता- 
साननिध्याथं च अन्न्युत्तारणं करिष्ये इति सङ्कल्प्य, सुबणे मयीं प्रतिमां 
सुबणे-रजत-ताम्रादिपात्रे निधाय धृतेनाभ्युद्य तदुपरि दुग्धयुतां जलधारां 
दद्यात्‌ । 

अग्न्युत्तारणमन्तराः- 
ॐ समुद्रस्य च्वावकयाभ्ने परि व्ययामसि । 
पावको ऽअस्मन्भ्यरे° शिवो भ्व ॥ १॥ 
|| (1 [द 
हिमस्य चवा जरायुणाग्ने परि व्ययामसि । 
पावको ऽअस्मञभ्यटे° शिवो भ॑व ॥ २॥ 
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उप उमन्नप वेतसेऽवतर नदीष्वा । 

अगर पित्तमपामसि मण्डूकि ताभिरागहि सेमनो 

खज्ञ पाचकवण्णेढे° शिवं कृधि ॥ ३ ॥ 

अपामिदं न्यय॑नठे° समुद्रस्य निवेशं नम्‌ । 

अन््योस्ते ऽअस्मत्तपन्तु हेतय॑ ~ पावको 

ऽअस्मञ्भ्यठे° रिवो भव ॥ ४ ॥ 

अग्रँ पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया । 

आ दवान्त्व॑क्षि वक्षि च ॥ ५॥ 

स न> पावक दीदियोऽ्परे द्बां२॥ इहावह । 

उप खज्ञ॒ढ० हावश्च न<।॥ ३ ॥ 

पावकया सथितयन्त्या कपा क्षामन्त्ररुच उषसो न 
भानुना । तूव्वन्न यामनेतश्स्य नू रण आयो धणे न तत्रपाणों 
ञअजर> ॥ ७ ॥ 

नमस्ते हरसे शोचिषे नर्मस्ते ऽअस्त्व्चिषे । 

अन्न्यास्ति ऽअस्मत्तयन्तु हतय॑ ~ पावको ऽअस्म्मभ्यटे° 
शिवो भष ॥ < ॥ 

तपदं व्वेडप्सुपदे व्वेड रववरहिषदे व्वेड्‌ व्वनसदे व्वेद्‌ 
स्व॒व्विदे व्वेट्‌ ॥ ९॥ 

ते देवा देवानां यज्ञिया ब्ञियानारः संबर्स॒रीणञ्प 
भागमासतें । 

अहतादो हविष यज्ञे ऽअस्मिन्तस्वयं पिबन्तु मधुनो 
घतस्य ॥ १० ॥ 


१. 
= 
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वे देवा देवेष्वधि देवच्मायन्ये ब्रह्मणर पुरऽ एतारों 
ऽअस्य । 
३ व ् 1 =, [+ (= 
येष्भ्यो न उक्ते पवते धाम॒ कश्चिन नते दिवो न 
पृथिव्या ऽअधि स्तुषुं ॥ ११॥ 
म्राणदा ऽअपानदा व्च्यानदा च्चर्चोदा व्वरिवोदा । 
९, =] ् € 
अन्यास्त ऽअस्मत्तयन्तु हेत पाव॒को ऽअस्मग्भ्यटे° 
शिवो मव ॥ १२॥ 
एवबमग्न्यत्तारणं छत्वा आचायः यजमानो वा सुबणमयीं दुगोभ्रतिमां 
जलपात्राद्‌ बहिनिष्कास्य नूतनपट्रवस्त्रेण सम्प्रोञ्छय यन्त्रोपरि 
विन्यस्य वामहस्ते धृत्वा दक्षिणहस्तेनाच्छाद्य प्राणप्रतिष्ठा कुयोत्‌ | 
अथ प्राणप्रति्ठाविधिः 
अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्म-विष्णु-रुद्रा ऋषयः ऋग्यजुः 
सामानि छन्दांसि क्रियामयवपुः प्राणाख्या देवता आं बीजं हीं शक्तिः कर 
कीलकं श्रीदुगोदेव्याः प्राणभ्रतिष्ठापने विनियोगः। 
ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्र्छषिभ्यो नमः शिरसि । 
ॐ ऋग्यजुः सामच्छन्दोभ्यो नमः मुख । 
ॐ प्राणाख्यदेवताये नमः हृदये । 
ॐ आं वीजाय नमः गुह्ये ( लिङ्गे ) । 
ॐ हीं शक्त्ये नमः पादयोः । 
ॐ छो कीलकाय नमः सवोङ्गेषु । 
करन्यासः । 
ॐ शं कं खं गं घं ङ आं एृथिव्यप्तजोवाय्वाकाशात्मने आं अङ्खघठाभ्यां 
नमः। 
ॐइ चं छं जं भं जं शब्दस्पशेरूपरसगन्धात्मते ई तजनीभ्यां 
¦ | 
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नमः। 

एतंथंदं धं नं वाक्‌-पाणि-पाद्‌-पायुपस्थात्मने एे अनामि- 
काभ्यां नमः| 

ॐ ओं पफंवंभंमं वचनादान-विहरणोर्सगौनन्दारमने ओं कनि- 
षएिकाभ्यां नसः । 

ॐअंयंर्लंवंशंपंसंहंलंटंष्षे मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तात्मने अः 
करतलकरप्रछठाभ्या नमः 


हृदयादिन्यासः | 
ञ्छ४अं क खं गं घं ङः प्रथिव्यप्रेजोवाय्वाकाशात्मने आं हृदयाय 
नमः। | 
ॐडइंचंछं जं भ जं शब्दस्पशंरूपरसगन्धाप्मते इ शिरसे स्वाहा ॥ 
ॐ उं ठ ठं डं ढं णं श्रोत्रत्वकचक्षुजिद्वाघ्राणात्मने ॐ शिखाय बषट्‌ । - 
एतंथंदं धनं वाक्पाणिपादपायूपस्थात्मने एं कवचाय हुम्‌ । , 
ञओंपंफवंमं मं वचनादानविहरणोव्सगौनन्दात्मने ओं नेन 
त्रयाय वौषट्‌ । 
उ भं यंरंलंवंशंषंसंहंलं क्षं मनोबुदुध्यहङ्कारचित्तात्मने अः 
अखाय फट्‌ । एवमात्मनि मूतां ( देवे ) च न्यासं कुयोत्‌ । 
ञ््आंदह्धीकां यंरलंवंशंषसंदंलेक्षंहं सः सोऽहं अस्याः 
श्रीदुगाप्रतिमायाः प्राणाः इह प्राणाः । 
ञ्५आंदहीं कां यंरंलंवंशंषसंहंलंक्ष दं सः सोऽहं अस्याः 
श्रीदुगोप्रतिमायाः जीव इह स्थितः । 
ॐआहींक्रों यंरंलंवंशंषसंहंलंक्षंहं सः सोऽहं अस्याः 
श्रीदुगोभ्रतिमायाः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्‌ मन-स्वक्‌-चक्षुः-भ्रोत्र-जिहा- 
प्राण-पाणि-पाद्-पायूपस्थानि इहैवागत्य स्वस्तये सुखेन सुस्थिरं 
सुचिरं ति्न्तु स्वाहा । 


ॐ अयं पुरो अवस्तस्य॒प्प्राणो भोवायनो व्व॑सन्तः 
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प्प्राणायना गाखत्रो व्वासन्ती गायच्यें गायत्र ग्‌वत्रादपा०- 
रारुपाशाचवन्रिवृता रथन्तरं व्वसिष्ट उऋपि> प्प्रजापति- 
ग्रहीतया चयां प्प्राणं ग्रह्वामि प्प्रजाब्भ्य~ ॥ १॥ 


ॐ शिरो मे श्रीरषशो युखं सिपि केकल्ल॑श्च उमश्च णि । 
क राजा मे प्म्राणो ऽञमृतठे सुभ्म्राद्‌ चष्ुच्विराय्‌ 
अश्रोत्रम्‌ ॥ २ ॥ 

ॐ पुनम्मेन< पुनरायुम्मं ऽभागन्पुन-- प्राणः पनरात्मा 
स ऽआगन्पुनश्क्षुः पुन< शधोत्रम्म ऽआगन्‌ । 

व्यशधानरो ऽअदन्धस्तनपा अभअभिन> पातु दुरिता- 
दवद्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

ॐ अपां पेरुूरस्य! 
-टाव । 

सन्त प्राणो व्वातंन गच्छत्‌।९ समङ्गानि वजत्रैः सं 
खज्ञपतिराशिषा ॥ ४ ॥ 

ॐ मनो जतिज्जेपतामाञ्यस्य ब्रहस्पतिस्वज्ञमि 
त्वरिष्टं यज्ञठे° समिम दधातु । 

व्विरवें देवास ऽह मादयन्तामो ३॥ प्रतिष्ठ ॥ ५ ॥ 

ॐ एष वे प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सवेमेव 
अतिष्ठत भवति ॥ 

ॐ अस्यै प्राणाः प्रतिषठन्त॒ अस्ये प्राणाः क्षरन्त च । 

अस्ये देवत्वमचाये मामेति च कथन ॥ 


। इति दगाग्रतिमायाः प्राणप्रतिष्टां ङ यौत्‌ । 


। [& 


देवी स्वदन्तु स्वात्तं चित्सदेव 


$ षेः 


तना 
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अथ नेत्रोन्मीख्नम्‌ 
९ ~ ^~ | ९ असि 1^~ चक्ष | (अ+ 
ॐ व्यत्रस्यासि कनीनकथक्षुदांऽ असि चक्षम्मं देहि । 
ततः गन्धादिपश्चोपचारैः पूजनं संस्कारसिद्धये पोडशवारं 
५ € | 
प्रणवोच्वारणं कुयोत्‌ । ततः श्रीदुगौभ्रतिमायाः गभौधानादिषोडशसंस्काराः 
सम्पादनीयाः | 
ॐ गभाधानं सम्पादयामि । ॐ पुंसवनं सम्पादयामि । ॐ सीमन्तो- 
ज्नयनं सम्पादयामि । ॐ जातकमे सम्पादयामि । ॐ नामकरणं सम्पाद्‌- 
यामि। ॐ निष्क्रमणं सम्पादयामि । ॐ अन्नप्राशनं सम्पादयामि । 
ॐ चूडाकरणं सम्पादयामि । ॐ उपनयनं सम्पादयामि । ॐ वेदत्रत- 
चतुष्टयं सम्पादयामि । ॐ गोदानं सम्पादयामि । ॐ ब्रतविसगं सस्पाद्‌- 
यामि । ॐ विवाहं सम्पादयामि । 
ततः प्रधानकलशोपरिस्ितसिदहासनोपरि श्रीदुगांप्रतिमां संस्थाप्य 
तस्याः पोडशोपचारेः राजोपचारेवी पूजनं कुयोत्‌ । 


अथ एकादर न्यासाः 


प्रथमो मातृकान्यासो देवसारूप्यदः स्मरतः । 


स च अङ्घुष्ठांनामिकामेलनरूपया तनत्वमुद्रया सवत्र विन्यस्य कते्यः। 
सवेत्रादौ प्रणवोच्चारः। 

ॐ अं नमो मूध्नि । ॐ आं नमो ललाटे । ॐ इं नमो दक्षिणनेत्रे | 
ॐ इ नमो वामनेत्रे। ॐ उ नमो दक्षिणकपोल्ञे। ॐ ॐ नमो वाम- 
कपोले । ॐ ऋ नमो दक्षिणकर्णे । ॐ च नमो बामकणें । ॐ लं नमो 
दक्षनासापुटे । ॐ ल नमो वामनासापुटे । ॐ ९ नमः ऊर्ध्वे । ॐ ए 
नमः अधरोष्ठे । ॐ ओं नमः ऊध्वंदन्तपङ्को । ॐ ओं नमः अधोदन्त- 
पङ्ो । ॐ अं नमः शिखायाम्‌ । ॐ अः नमस्तालनि । ॐ कं नमो 
दृक्षिणवबाहुमूले । ॐ खं नमो दक्षिणक्रूपं रे । ॐ गं नमो दक्षिणमणिबन्धे । 
ॐ घं नमो दक्विणाङ्कलिमले । ॐ ङं नमो दक्षिणाङ्खल्यम्रे। ॐ चं नमो 
वामबाहुमूले । ॐ छं नमो वामक्रूपेरे। ॐ जं नमो बाममणिबन्घे । 
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ॐ भ नमो वामाङ्कलिमूले। ॐ जं नमो वामाङ्कल्यम्रे। ॐ टं नमो 
द्क्विणपादमूते । ॐ ठं नमो दक्षिणजानुनि । ॐ डं नमो दक्षिणपादगुल्फे । 
ॐ ठं नमो दक्षिणपादाङ्गुलिमृल्ते। ॐ णं नमो दक्षिणपादाङ्गुल्यम्र । 
ॐ तं नसो बामपादमूल्त । ॐ थं नसो वामजानुनि । ॐ द्‌ नमो बाम- 
पादगुलफे । ॐ धं नमो वामपादाङ्कुलिमूले । ॐ नं नमो वस पादाङ्ख 
ल्यग्रे । ॐ पं नमा दक्षिणपाश्वं । ॐ फ़ नमो वामपाश्चे । ॐ बं नम 
प्रषठे । ॐ भ नमो नाभो । ॐ मं नमः उदरे । ॐ यं नमस्त्वचि । ॐ रं 
नमः अस्रजि। ॐ लं नमः मांसे। ॐ बं नमः सनायुषु । ॐ शं नमः 
अर्थिनि । ॐ षे नमः मज्नायाम्‌ । ॐ सं नमः मेदसि । उ हं नम 
शुक्रे । ॐ क्षं नमः सवोङ्गे 

इति मातृकान्यासः प्रथमः, येन मान्त्रिकः साङ्गवेदसमो भाति ॥१॥ 


हितीयः सारस्वतो न्यासः 

दे हींङीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ्एे हीं ङी अनामिकाभ्यां 
नमः। ॐ हीं कीं मध्यमाभ्यां नमः। ए हीं ़्ीं तजेनीभ्यां नमः। 
ए हीं छी अङ्क्ठाभ्यां नमः। पदीं छी करतलाभ्यां नमः। णेह 
कां करप्ष्ठाभ्यां नमः । द्वी स्फाराभ्यां नमः। हीं डं मणि- 
बन्धाभ्यां नमः। देही हृदयाय नमः। अपं हीं शिरसे 
नमः। ए हीं डी शिखाय नमः। ॐ ए हीं डी कवचाय नमः। ॐ ए 
हीं ्ीं नेचरदयाय नमः। श्ए्ट्धींडीं अल्राय नमः। ञ्ए्हीं डं 
पूबोये नमः। ॐ ए हीं छी अप्नये नमः। ॐ रे हीं ्ी दक्षिणाय नमः। 
ॐ ठे हीं डं निच्छैतये नमः। ५ देदीं डी पथिमाये नमः। दीं 
कीं वायवे नमः। ए हीं कीं उत्तराय नमः। एही ईशानाय 
नमः। ॐ ए हीं क्लीं उध्वोयं नमः । ॐ ए हीं क्लीं अधस्तान्नमः। ` 
इति तीयः सारस्वतो न्यासः, येन दुरितं जाडयं वाक्‌-पाप- 

सच्चयश्च विलयं याति ॥ २॥ 


तृतीयो मातगणन्यासः । | 
ब्रह्माणी मां पूवतः पातु । माहेश्वरी मां आमेय्यां पातु । कोमारी मां 
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दक्षिणे पातु । वैष्णवी मां नेछेत्यां पातु । वाराही मां पश्चिमे पातु। 
नारसिही सां वायव्यां पातु । इन्द्राणी सां उत्तरे पातु। चामुण्डामां 
ईशान्यां पातु । व्योमेश्पी मां ऊध्व पातु । सप्तद्रीपेश्वरी मां भुवि पातु | 
नागेश्वरी सां अधः पातु । 

इति ठृतीयो मादरगणन्यासः, येन कता त्रिपु लोकेषु निभेयः खन्‌ 
सबेदेवप्रियो भवति ॥ ४॥ 


चतुथः जरामृस्युनाश्चको न्यासः । 


कमलाङ्कशमण्डिता नन्दजा पूौह्गं मे पातु | 

खड्गपात्रधरा रक्तदन्तिका दक्षिणाङ्गं मे पातु । 

पुष्पपल्लवमूलादिहस्ता शाकम्भरी पश्चिमाङ्गं रे पातु। 

घनुबोणधरा-दुगोतिंहारिणी दुगो वामाङ्गं मे पातु । 

शिरः पाच्रकरा भीमा मस्तकाच्चरणावधि मां पातु । 

चित्रकान्तिश्द्धामरी चरणान्मस्तकावधि मां पातु । 

इति चतुथः जरामस्युनाशको न्यासः, येन कतौ अभ्नि-बारिभ्यां 
निर्भयो भूत्वा जरामरणवजितो भवति ॥ ४॥ 


पथ्चमो वक्लीकरणः अभेयो न्यासः । 


दे पादादिनाभिपयेन्तं ब्रह्मा मां पातु । 

श्रीं नाभेविश्युद्धिपयेन्तं जनादेनः मां पातु । 

हंसों विशुद्धे: शिखापयेन्तं त्रिलोचनो रुद्रो मां पातु । 

ए हंसों मे पदद्रन्द्रं पातु । 

श्री वेनतेयो मे करद्न्दरं पातु । 

हंसों ब्रषभः चक्चुषी मे पातु । 

हीं गजाननः सवोङ्ग मे पातु । 

हीं आनन्दमयो हरिः परापरो देहभागो मे पातु । 

इति पञ्चमः वशीकरणः अभेदो न्यासः, येन कतो महापापाति- 
. पापाभ्यां युक्तो भवति ॥ ५॥ 
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पष्ठः सद्गतिग्रापको न्यासः । 


हीं अष्टादशयुजा महालदमीः मध्यमाङ्गं मां पातु । 

ठ अष्टूमुजा सरस्वती उध्वं मां पातु । 

क्लीं तरिशह्लोचना महाकाली अधो मां पातु | 

ष सिहो हस्तदयं मां पातु । 

ठ परमहंसोऽक्षिमण्डलं मां पातु । 

महिषारूढः प्रेतः पदद्वयं मां पातु । 

हंसों महेशश्चण्डिकायुक्तः सवो मां पातु । 

इति षष्ठः सद्गतिप्रापको न्यासः, येन वेङ्कण्टसुखं सवेकष्टोपशा- 
न्तिश्च भवति ॥ £ ॥ 

~ > क 
सप्नमा रगनाश्चका न्यासः । 

ठ नमो ब्रह्मरन्ध्रे । हीं नमो दक्षिणनेत्रे । क्लीं नमः वामनेत्रे । चां 
नमो दक्षिणकर्णे । स नमो वामकर्णे । डां नमो दक्षिणनासापुटे । यँ नमो 
वामनासापुटे । बि नमो मुखे ! चं नमः पायौ । 

इति सप्तमो मूलाक्षरो रोगनाशको न्यासः, येन॒ सवेरोगक्ठयो 
भवति ॥ ७ ॥ 

अष्टमः सवेदुःखहरो न्यासः । 

चं नमः पायौ । बिं नमो मुखे । ये नमो वामनासापुटे । डां नमो 
दक्षिणनासापुटे । गं नमो वामकर्णे । चां नमो दक्षिणकर्णे । क्लीं नमो 
वामनेत्रे । हीं नमो दक्षिणनेत्रे । एे नमो ब्रह्मरन्ध्रे । 

इति अष्टमः बिलोमा्षरः सवदुःखहरो न्यासः, येन सबेदुःखं 
विनश्यति ॥ ८॥ 

नवमो देवताप्रापिन्न्यासः । 

मूलमुचाये, मस्तकाश्वरणान्तं चरणान्मस्तकान्तम्‌ अष्टवारं व्यापकं 
छयोत्‌ । तद्यथा-- | 

प्रथमं पुरतो मूलेन मस्तकाच्चरणावधि । ततश्चरणान्मस्तकावधि 
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मूलोच्चारेण व्यापकम्‌ । एवं दक्षिणतः पश्चाद्‌ वामभागे चेति प्रतिदिग्भा- 
गेऽनुलोम-बिलोमतया दविर्िरिति। 

नवमो मूलव्यापके देवताघ्रा्चिकनन्यासः, येन॒ साधको देववद्‌ 
भवेत्‌ । ६॥ 


दशमस्रेलोक्यवशक्न्न्यासः । 


मूलसुच्ाये, हृदयाय नमः । शिरसे स्वाहा । शिखाये बषट्‌ । कवचाय 
हुम्‌ । नेत्रत्रयाय वोषद्‌। अख्राय फट्‌। इति । एवं मूलमु्वायं षडधेषु 
न्यसेत्‌ । 
(~ ४ ^~ 
इति दशमसखेलोक्यकृन्न्यासः; येन साधको यद्वदति तदेव भवति 
व 
यद्‌ रण्या पश्यति तत्तथेब भवति ।॥ १०॥ 


एकादश्चः सवेरक्षाकरो न्यासो दश्चम न्याससमफरदायकः । 


खड्गिनी शुलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शद्धिनी चापिनी बाणभुश्चुण्डीपरिघायुघा ॥ १॥ 
सोम्या सोम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी । 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ।॥ २॥ 
यच्च किचित्‌ कचिद्‌ बस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 
तस्य सवेस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा ॥ ३॥ 
यया त्वया जगत्खष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ 
सोऽपि- निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ४ ॥ 
विष्णुः शरोरम्रहणमहमीशान एव॒ च। 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ५॥ 
आद्यं बाग्बीजं ठे श्यामबण ध्यात्वा सवोङ्गे विन्यसेत्‌ । 
शतेन पाहिनो देति पाहि खड्गेन चाम्बिके | 
घर्टास्वनेन नः पाहि चापञ्यानिःस्वनेन च ॥ १॥ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
्रमणेनात्मश्ूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ २॥ 
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सौम्यानि यानि रूपाणि तरेलोक्येविचरन्ति ते । 
यानि चात्यथंघोराणि तेरक्षास्मांस्तथा युवम्‌ ॥ ३॥ 
खड्गञ्चूलगदादीनि यानि चास्राणि तेऽम्बिके । 
करपल्लवसङ्गीनि तरस्मान्‌ रक्ष सवतः ।॥ £ ॥ 
द्वितीयं मायाबीजं हीं बालाकंवण ध्यात्वा, सवोङ्गं विन्यसेत्‌ । 
सवेस्वरूपे सर्वेशे सबेशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्राहि नो देवि दुगं देवि नमोऽस्तु ते॥ १॥ 
एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पातु नः सवंभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 
उवालाकरालम्युग्रमशेषासखरसुदनम्‌ । 
त्रिशूलं पातु नो भीतेभद्रकालि नमोऽस्तु ते॥ ३॥] 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूय या जगत्‌ । 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव ॥ ४॥ 
असुराखग्बसापदङ्कचचितस्ते करोञ्ञ्बलः। 
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ॥ ५॥ 
तृतीयं कामबीजं छी स्फटिकाभासं ध्यात्वा सवोङ्गं विन्यसेत्‌ | 
इत्येकादशः सवोनिष्टहरः सबोभीषटदः सवरक्षाकर्च । इति । 
अथ अखण्डदीपस्थापनम्‌ 
दगौदेव्या दक्षिणे भागे घृतदीपं वामभगे च तेलदीपं संस्थाप्य 
्रञ्वाल्य गन्धादिभिरभ्यच्ये च प्राथयेत्‌। 


भो दीप देवीरूपस्त्वं कम॑साक्षी ह्यविभ्नङ्रत्‌ | 
याबत्कमसमाश्चिः स्यात्तावत्वं सुष्थिरो भव ॥ 


अनन्तरं शङ्क-षण्टयोः गन्धाक्षतपुष्पादिभिः पूजनं कतन्यम्‌ । 
अध कमंपा्ासादनम्‌ 


तत्रादों कलशस्थापनम्‌ । स्ववामे बिन्दुत्रिकोणषटकोणव्त्तचतुर- 
साः्मक्‌ यन्त्रे विलिख्य गन्धाक्षतेः पूजयेत्‌ । मध्ये मूलम्‌ । त्रिकोणे 
त्रिपदेः-ए हीं क्लीं । चामृण्डायें । षिच्चे नमः। एवं द्विराव्रत्या षट 
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कोणे । मातृकया वृत्तम्‌-अं आं इत्यादि क्षान्तम्‌ ॥ चतुरखे षडङ्गानि- 
आग्नेये ए हृदयाय< । एेशाने हीं शिरसे । नैऋतये कलीं शिखाये० । 
वायव्ये चायुण्डाये कवचाय० । मध्ये विच्चे नेत्रत्रयाय । चतुरि 
मूलम्‌ अस्त्राय० । इति यन्तरं सम्पूज्य हुं इति आधारं प्रक्षाल्य । मूलेन 
संस्थाप्य । ॐ मं बहिमण्डलाय दशकलात्मने श्रीत्रिगुणास्मिका दुगो- 
देवताकलशपाच्राधाराय नमः इति आधारं सम्पूज्य दश कलाः पूजयेत्‌ ॥। 

ॐ यं धूम्राचिषे नमः ॥ १॥ रं ऊष्माये नमः ॥ २॥ लं उ्वलिन्ये 
नमः ॥ ६ ।॥ वं उवालिन्यं नमः ।॥ ४ ॥ शं षिस्फुलिङ्धिन्ये नमः॥ ५॥ 
षप युच्रय नसः॥&॥ स सुरूपाय नमः॥७।॥ दह्‌ कापलायं नम 
| ८ ॥ ल हव्यवाहाय नसः ।। ६ । क्ष कव्यवाहाय नमः । ९० ॥ 

इति सम्पूज्य हुं इति पात्रं प्रक्षाल्य मूलेन संस्थाप्य सूयमण्डलाय 
दादशकलात्मने श्रीत्रिगुणास्मिका दुगोदेवता-कलशपात्राय नमः इति 
सम्पूञ्य द्वादश कलाः पूजयेत्‌ । 

उ्कभं तापिन्यं नमः।१॥ ञ्भ्खवें तापिन्ये नमः॥ २॥ 
उ ग फ धूम्राय नमः॥३॥ उ घप मारच्ये नमः॥४॥ ञ्ङ्नं 
उ्वालिन्यं नमः ॥ ५॥ ॐ चं घं रुच्ये नमः ॥ ६ ॥ ॐ छं दं सुषुम्नाये 
नमः ॥ ७ ॥ ॐ जं थं भोगदायं नमः ॥ ८ ॥ ॐ भ तं विश्वाय नम 
॥ ६ ॥ ॐ अं णं बोधिन्यं नमः ॥ १०॥ ॐ ट ढं घारिण्ये नमः॥ ११॥ 
ॐ ठं ड क्षमाये नमः ॥ १२॥ 

इति सम्पूज्य, तत्र विलोममाठृकया जलमापूरयेत्‌। यथा- 
ठेटअमंजंछ्चंङ्घंगंखंकंञःअंओंओंदेंपएंललुं छं ॐउं 
ड्‌डंआंअं॥ 

गालिनीमुद्रया ( कण्रयाङ्गु्ठतजेन्यग्रसंयोगे गालिनी सुद्रा ) निरीच्य, 
षोडशकलात्मने चन्द्रमण्डलाय श्रीतरिगुणात्मिका दुगो-देवता-कलशा- 
खताय नमः इति सम्पूज्य तत्र षोडश कलाः पूजयेत्‌ । 


अं अख्रताये नमः॥ १॥ आं मानदाय नमः॥ पूषाये 
जमः ॥ २३॥ इ पुष्टं नमः ॥ ४ ॥ उ तुष्स्य नमः ॥ ५॥ ॐ रत्ये नमः 
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॥ ६ ॥ ऋ धृत्य नमः॥ ७॥ ऋ शशिन्ये नमः ८॥ लु चन्द्रिकां 
9 र * = ०७ 

नमः ॥ ६ ॥ लृ कान्त्यै नमः ॥ १०॥ एं अ्योत्ल्ञाये नमः ॥ ११॥ ए 
ध्रिये नमः॥ १२॥ ओं श्रीव्ये नमः॥ १३॥ ओं अङ्गदाये नमः ॥ \४॥ 
९ € = 
अं पूणोये नमः ॥ १५॥ अः पूणोमुताये नमः ॥ १६॥ 

इति सम्पूज्य, फडिति संरदय, मूलेन देवीमावाह्य आवाहनादिदश- 
मुद्राः प्रदशयेत्‌। यथा- 

मूेन-आवाहिता भव । स्थापिता भव । सन्निहिता भव । सन्नि- 
रुद्धा भव । सम्मुखीकृता भव । पडङ्ेन सकलीकता भव । मूलेन हृदया 
येत्यादि अबगुण्ठिता भव । अमृतीकृता भव । परमीटकृता भव । योनिमुद्रा 
परदश्य, मूलेन सम्पूज्य; मत्स्यमुद्रयाऽऽच्छाद्यः मूलेनाष्टवारमभिमन्ध्य; 
धेनुमुद्रां योनिमुद्रां च प्रदशयत्‌ । 


इति कमंपात्रासादनम्‌ । 
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दुगापूजनम 


स्टस्प्‌ः 
देशकालो सङ्कीत्ये, अमुकगोत्रोत्पन्नोऽहम अमुकशमौऽदहं श्रुति-स्मृति- 
पुराणोक्तप्रलग्राप्रयथ मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य श्रीदुगो देश्यनुप्रहतो 
देवकृत-ग्रहकृत-राजकृत-मनुष्यकृत-सवबिधवाधानिवृ्तिपूवेकं धन-घान्य- 
त्र-पौत्र.दीचोयुरारोग्येशयोदि समृद्ध यथ, सवोभीष्टफलभ्रापरिपूवेकधमोथे- 
काममोक्ष्चतुविधपुरुषाथसिद्धिद्वारा बहाकाली-महालदमी-मटासरस्वती- 
स्वशूपाया्िशुणात्मिकायाः श्रीदुगौदेञ्याः प्रीस्यथं यथोपचारेः दुगौपूजन~ 
मह कार्य | 
© 
अथ नवाणविधिः 
विनियोगः 
ॐ अस्य श्रीनवाणं मन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, गायञ्युष्णि- 
गनुष्टुभश्छन्दांसि, श्रीमहाकाली-महालदमी-महासरस्वस्यो देवताः, ए 
बीजम्‌ , हीं शक्तिः, डी कीलकम्‌ , श्रीमहाकाली-महालचमी-महासरस्वती- 
प्रीत्यर्थे न्यासे पूजने च विनियोगः 
उदष्यादिन्यासः 
ब्रह्मविष्णुरुद्रच्छषिभ्यो नमः शिरसि । गायश्युष्णिगनुष्टुपह्वन्दोभ्यो 
नमः मुखे ¡ महाकाली-महालदचमी-महासरस्वतीदेवताभ्यो नमः हदि । 
ए बीजाय नसः गह्य । हीं शक्तये नमः पादयोः। क्लीं कीलकाय नमः 
नाभौ । ॐ पे हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे इति करतलकरप्रष्ठाभ्यां नमः। 


करन्यास, 
ॐ एे अङ्खष्ठाभ्यां नमः । ॐ हीं तजेनीभ्यां नमः । ॐ क्लीं मध्य- 
माभ्यां नमः । ॐ चामुण्डाये अनामिकाभ्यां नमः । ॐ विच्चे कनिष्ठ 
काभ्यां नमः। ॐ ए हीं क्लीं चायुण्डाये विच्चे करतलकरप्रष्ठाभ्यां नमः । 


र दु° पू९ 
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१८ दुगोपूजन पद्धतिः 


हृदयादिन्यासः 

ॐ एे हृदयाय नमः। ॐ हीं शिरसे स्वाहा । ॐ क्लीं शिखाय 
चषट्‌ । ॐ चासुण्डाय कवचाय हुम्‌ । ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वोषट्‌ | 
ॐ रे हीं क्लीं चामुण्डाये षिच्च अस्राय एर्‌ । 

अष््रन्यास्ः 

ॐ ए नमः शिखायाम्‌ । ॐ हीं नमो दक्षिणनेत्रे । ॐ क्लीं नमो 
वामनत्र | 30 चा नसा दक्चणक्ण। उम नसो वामक्ण। 39डा 
नमो दक्षिणनासायाम्‌ । ॐ ये नमो वामनासायाम्‌ । ॐ घि नमो मुखे । 
ॐ च्चे नमो गुह्ये । एवं विन्यस्य : 3८ ए हीं क्लीं चामुण्डाये चिच्चेः 
इति नवाणमन्त्रेण अष्टवारं उयापकं कुयोत । 

दिडन्यासः 

ॐ ठे प्राच्ये नमः। ॐ दं आनम्तेय्ये नमः । ॐ हीं दक्षिणाय नमः| 
ॐ हीं नैऋत्ये नमः। ॐ क्लीं प्रतीच्य नमः। ॐ क्लीं वायव्ये नसः। 
ॐ चायुण्डाये उदीच्ये नमः । ॐ चायुण्डायें ठेशान्ये नमः! ॐ हीं 
क्लीं चामुण्डाये विच्चे उध्योये नमः। ॐ णे हीं क्लीं चाम॒ण्डायें विच्चे 
भूम्ये नम 

ध्यानम्‌ 

खड ग्‌ चक्रगदचचापपारवाञछट अद्यण्डा शरः 

शद्ध सून्दधता करद्नयना सबाङ्कशप्रताम्‌ 

नाटलार्मद्यतमास्यषाददश्का स्व महाक्ाटका 

यामस्तास्स्वापते हरा क्मठ्जा हन्तु सघ फेटभम्‌ ॥ १ ॥ 

अक्षस्रक्परशं गदेपुडुलिशं पं धनुष्कुण्डिकां 

दण्डं शक्तिमसिं च चमं जलजं षण्टां सुराभाजनम्‌ । 

शूलं पाञ्चसदशेने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 

| सेरिभमर्दिनीमिह महार्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ २ ॥ 
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दुगोपूजनपद्धतिः १९ 


ण्टाश्ूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं 
हस्ताग्जंदेधतीं घनान्तविलसच्छीतांड॒तुव्यग्रभाम्‌ । 
गारीदेहसंमुद्धवां प्रिजगतासाधारभूतां मह 
पूवामन्र सरस्वतीमनुभजे छम्भादिदेत्यादिंनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
अम्बं ऽअस्विकेऽस्मालिकं न मां नयति कथन । 
स्॒र्तयश्चक9 सुशटप्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ १॥ 
ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पलन्यावहोर त्रे पार्थ 
नक्षत्राणि ₹पमधिनौ व्यात्तम्‌ ! 
ईष्ण्णन्निपाणाघं स ऽइषाण स्वलोकं सं ऽइषाण ॥ २ ॥ 
ॐ पावका न< सरस्वती व्वाजंभिब्याजिर्नीवती । 
खज्ञ व्वृष्टाधयाषसुः ॥ २॥ 


ॐ भूभवः स्वः त्रिगुणास्मिकायं मदाकाली-महालद्मी-महासरस्वती 


स्वरूपाये जगदम्बाये दुगौदेव्ये नसः, श्री दुगा ध्यायामि । 
| 


आवाहनम्‌ 
ॐ दिरण्यवणां हरिणीं सुबणेरजतस्लजाम्‌ । 
द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥ 
ॐ सुहस्रशीषा पुरुषः सहखाक्ष सहस्रपात्‌ । 
स भूमि्ं° सव्वं तस्पत्वास्यतिष्डदशाङ्लम्‌ ॥ 
ॐ महिषघ्नीं महादेवीं इमारीं सिंहवाहिनीम्‌ । 
दानवांस्तजेयन्तीं च सवेकामदधां शिवाम्‌ ॥ १॥ 
शद्ध-चक्र-गदाहस्ते शुभ्रवर्णे शुभानने । 
आवाहयाम्यहं देवि ! सवेकामाथसिद्धये ॥ २ ॥ 
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२० दुगोपूजनपद्धतिः 
विश्वेश्वरि महादेवि ! सवंसम्पत्प्रदायिनि । 
पजं गृहाण सुखखि ! नमस्ते शङ्रप्रिये ॥ ३ ॥ 
मम यज्ञे समागच्छ पिष्ट देवगणेः सह । 
यावद्‌ यज्ञः समाप्येत तावच्यं सुस्थिरा भव ॥ ४ ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः त्रिगुणात्मिकां श्रीमहाकाली-महालदमी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दगीदेव्ये नमः; आवाहनं समपेयामि । 
आबाहनाथं पुष्पं समपंयामि । 
आसनम्‌ 
ॐ तां म॒ आवह जातवेदं क्ष्मीमनपगामिनीम्‌ ¦ 
यस्यां हिरण्यं भिन्देय गःमश्वं पुरूषानहम्‌ ॥ 
ॐ पुरूष ऽएवेदढ० सव्वं षद्भृतं खच्च भाव्यम्‌ । 
उतास्रतत्वस्ये्षानाो वदन्नेनातिरोदहति ॥ 


अनेकरतनसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम्‌ । 
कातेस्वरमयं दिन्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूभूवः स्वः त्रिगुणास्मिकाये श्रीमहाकाली-महालदमी-म 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगोदेव्ये नमः, आसनं समपयामि । 
आसना अक्षतान्‌ समपयामि । 


पाद्यम्‌ 

ॐ अश्वप्वां रथमध्यां हस्तिनादयप्रमोदिनीम्‌ । 
भियं देवीश्ुपहये श्रीमां देवी जुषताम्‌ ॥ 

ॐ एतार्बानस्य महिमातो ज्याय! पूरुप< । 
पादोऽस्य व्विशवा भूतानि त्रिपादस्यामरतं दिषि ॥ 
गङ्गादिसबेतीर्थेभ्यः आनीतं तोयस॒त्तमम्‌ । 

 पा्यथं ते प्रदास्यामि गृहाण परमेश्वरि ॥ 
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दुगोपूजनपद्धतिः २१ 
ॐ भूयुवः स्वः त्रिगुणास्मिकायं महाकाली-महालद्मी-महा- 
सरस्वतीस्थैरूपाये जगदम्बाये दुगौ देव्ये नमः, पाद्यं समपयामि । 
अध्यम्‌ 
ॐ कांसोस्मितां दिरण्यप्राकारामाद्र ज्वलन्तीं त्रां तपयन्तीम्‌ । 
पदे स्थितां पडवणां तामिहोपहये भरियम्‌ ॥ 
ॐ त्रिपादध्वं ऽदैतपुरपर पादोऽस्येहा्भवत्ुन> । 
ततो व्विष्वं व्यक्रामत्साश्ननानश॒ने अमि ॥ 
गन्धपुष्पाक्षतेयक्तमध्यं सम्पादितं सया । 
गहाण त्वं महदेवि प्रसन्ना भव सवेदा ॥ 
ॐ भू्युवः स्वः त्रिगुणार्मिकाये महाकाली-महालदमी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दगौ देव्ये नमः, अध्यं समपेयामि । 
धुपकेः 
ॐ यन्मधुनो मधव्यं 
प्रम° रूपमन्ना्यम्‌ । 
तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण 
स्पेणानादेन परमो मधव्योऽनादोऽसानि ॥ 


आञ्यं द्धि मघु श्रेष्ठं पात्रयुग्मसमन्वितम्‌ । 
मधुपकं गृहाण त्वं श्युभदा भव शोभने ॥ 


ॐ भूथुवः स्वः त्रिगुणास्सिकाय महाकाली -म दमी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगो देव्ये नमः, मधुपक समपयामि । 


आचमनम्‌ 
ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं 
भियं कोके देवजष्टायदाराम्‌ । ` 
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२२ दुगोपूजनपद्धतिः 


तां पडमनीमीं शरणमहं प्रपद्ये 
अरक्ष्मीरमे नयतां त्वां वृणोमि ॥ 

ॐ ततो च्विराडजायत च्विराजो ऽअपि पूरः । 
स जातो ऽअत्यरिच्यत पथादभूमिसथो पुरः ॥ 
कपूरेण सुगन्वेन सर॑म स्वाहु शीतलम । ` 
तायमाचमन्ायाथदव व्व प्रदगद्यत मम्‌ ॥ 


ॐ भूयधुबः स्वः व्रिगुणास्मिकाय महाकाली-मदहालत्मी-महा 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दगोदेव्ये नमः, आचमनीयं जलं 
समपेयामि 


स्नानम्‌ ( पूवं मलापकषणाथं स्नानम्‌ ) 
ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ धिस्वः । 
तस्य एलानि तपसा यदन्त मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः । 
ॐ तस्माधज्ञातसव्वंहुत< सम्भूतं पृषदाज्यम्‌ । 
परशूस्ताधकरे व्वायव्व्यानारण्या ग्रास्या्र मे ॥ 
मन्दाकिन्याः समानीते हं माम्भोरुटवासितेः। 
स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलेश्च सगन्धिभिः ॥ 


ॐ भूभुवः _ स्वः चविगुणास्मिकाये महाकाली-मटालच्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगौदेव्ये नमः, स्नानीयं जलं 
समपयामि । | 


पुनराचमनीयम्‌ 


उच्छिषटोप्ययुचिवोपि यस्याः स्मरणसमात्रतः। 
शुद्धिमाप्नोति तस्ये ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 





१. स्नान- वस्त्र-यज्ञोपवीतान्तेऽपि आषमनं विधेयम्‌ । 
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ॐ भूवः . स्वः त्रिगुणात्मकाय महाकाली-महालचमी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगोदेव्ये नमः, पुनराचमनीयं 
द ५ 
समपयामि । 


सुगन्धितद्रव्यस्नानम्‌ ( इतरतेलादिना सानम्‌ ) 


9 


2० नति ऽअट° शचः एच्यतां पर्षा पर । 
नधस्ते सोममवतु सदाय रसो ऽअच्युत९ ॥ 


१ ष्णी 


ॐ 


4 । 


स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकेश्वरि महानचे । 
सवंलोकेषु सवंशे ! ददामि स्नेहस॒त्तमम्‌ ॥ 
९, भूं ~ ¬+ {> ई >> 
ॐ भूसुवः. स्वः व्रिशुणास्मिकायं महाकाली-मदहालदमी-मदा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाय दुगेदेव्ये नमः; सुगन्धिद्रव्यं समपयामि । 


दुग्धल्रानम्‌ 
ॐ पय> पृथिव्यां पय॒ ऽओप॑धीप पयो दिव्युन्तरिक्षे पयोधाः । 
1 ^~ (~ 4 
पय॑स्वतीः मरदि्> सन्तु महम्‌ ॥ 


कामधेनुसमुद्‌ मूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
पावनं यज्ञहेतुञ्च पयः स्नानाथंमपितम्‌ ॥ 


€ [द ६ 
ॐ भूवः स्वः विगुणात्मिकाये मटाकाली-पदालदमा-महा- 
भ १५१ # ५ € 
सरस्वतीस्वरूपायं जगदम्बाये दुगो देव्ये नमः, दुगधस्नानं समपंयामि । 
शुद्धोदकस्नानं समपयामि । आचमनीयं जलं समपयामि । 


दधिसरानम्‌ 
ॐ द्थिक्राग्ण। ऽअकारिषं जिष्णोरश्वस्य व्वानिन॑- । 
सुरभिनो युखात्करत्मण ऽआयछषि तारिषत्‌ ॥ 
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२ दुगोपूजनपद्धतिः 
पयसस्तु समद्‌ भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ । 
५ 
दध्यानीतं मया देवि स्नानाथ प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 


ॐ भूमुवः स्वः त्रिगुणार्मिकायं महाकाली-महालदमी-मदा- 
सरस्वतीस्वरूपाय जगदम्बाय दुगा देव्ये नमः दधिस्नानं ससपयामि । 
छद्धोदकस्नानं समपेयाभि । 


घतसानम्‌ 
घत घछतपावान्‌< पिबत व्वस व्वसापावान९ 
पिवतान्तारक्षस्य हविरसि स्वाहा । 
दिश प्रदिश ऽभादिशो व्विदिश ऽउदिशों दिग्भ्यः 
स्वाहा ॥ 
नवनीतसमुत्पन्नं सबंसन्तोपकारकम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानां प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ भूवः स्वः त्रिगुणात्मकाय महाकाली-महालदंमी-महा- 
सरस्वती स्वरूपाय जगदम्बाये दुगोदव्ये नमः, घृतस्नानं समपयामि । 
खद्धोदकस्नानं समपयामि । आच नीयं जलं समपयामि । 

मधुस्नानम्‌ 
ॐ मधुव्वातां ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धव । 
| माध्वीः सन्त्वोषधीः ॥ 
` मधुनक्तमतापसा मघुमतपाथिव 2० रज । 
मधुद्यारस्तु न पिता ॥ 
मधुमान व्वनस्पतिमेधुं माऽअस्त्‌ घ्य-> । 
माध्वीग्गोंवो भवन्तु न< ॥ 


दिव्यः पुष्पः समुद्भूतं सवेगुणसमन्वितम्‌ । 
मघुरं मघुनामाढःयं स्नानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


द 
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ते 


द॒ गोपूजनपद्धतिः २५ 


ॐ भूमुबः स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-मदालचमी-महा- 
सरस्वतोस्रूगय जगदस्बायं दुगादेव्ये नमः; मधुस्नानं समपया । 
शुद्धोदकस्नानं समपयामि 1 आचमनीयं जलं ससपयामि । 


ग्‌; 


शकरास्नानम्‌ 


५ 


ॐ अपा? रसथद्वयसठं ° सस्व सन्तरे° समाहितम्‌ । 
अपा रसस्य॒वो रस॒स्तं व्यो रृहाम्युत्तमशपयामग्रदीतो- 
ऽसीन्द्राय जुष्टं शरह्ाम्येप ते योनिरिन्द्राय स्वा ज्टतमम्‌ ॥ 


इष्चुसारसयुद्भूता शकरा  पुश्रिकारिका । 
मलापहारिका दिव्या स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


ॐ भथवः स्वः त्रिगुणात्मिकायं महाकामी-मदालचमो-सहा- 
सरस्वतीस्वरूपायें जगदम्बायें दुगीदेये नमः, शकरास्नानं समपेयामि । 
शुद्धोदकस्नानं समपयामि । आचमनीयं जलं समपयामि । 


पञ्चामृतस्नानम्‌ 
ॐ श्चं नद्य सरस्वतीमपियन्ति ससोतस< । 
सर॑स्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभ॑वत्स॒रित्‌ ॥ 
पयो दधि घृतं चेव मधु च शकेरान्वितम्‌ । 
पच्छामरतं मयाऽऽनीतं स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भयवः स्वः त्रिगुणास्सिकायं महाकाली-महालद्मी- 


महासरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दगोदेव्ये नमः पक्ामृतस्नानं 
समपयामि । शद्धोदकस्नानं समपेयामि । आचमनीयं जलं समपयामि । 


गन्धोदकस्नानम्‌ 


ॐ त्वां गन्धव्वां ऽअखनेस्त्वामिनदरस््ां ब्रहस्पति । 
त्वामोषधे सोमो राजां व्विद्रान्यक्ष्मादुच्यत ॥ 
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२६ दुगोपूज्नपद्धतिः 
मलयाचलसम्भूतं चन्दनागुरुसम्भवम्‌ । 
चन्दनं देवि देवशि स्नानाथे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


ॐ भूवः स्वः च्रिगुणास्मिकाये मटाकाली-महालदमी- 
महासरस्वतीस्वखूपाथे जगदम्बायं दगीदेव्ये नमः, गन्धोदकस्नानं 
समपयाम । द्धा दकस्नान समपयामि । आचमनीयं जलं समपयामि । 


उद्तेन( उवेटन्‌ स्नानम्‌ 


अट ¢ > अअ 9 ए + 1 ] 
ॐ अट ° शनत ऽअ ० छः एच्यतां परुषा प्र? । 
> व| . च्‌ भे अच ॥५ 
गन्धस्तं सोममवतु मदाय रसो ऽअच्युतः ॥ 
नानासगन्धिद्रव्यं च चन्दन रजनीयुतम्‌ । 
उद्रत्तेनं मया दन्तं स्नानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


५७# ५ 

ॐ भृयँवः स्वः गुणात्मिकाये महाकाली-महालदमी- 
महासरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाय दगा देव्ये नमः उद्त्तनस्नानं 
समपयाम । खद्धादकस्नानं सुमपेयामि । आचमनीयं जलं समपयामे । 


हासिपेकस्नानम्‌ 
श्रीसृक्तन पुरुषसूक्तेन बा शंखेन जलधारां ददात्‌ । 


ॐ भूयैवः स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-मदालदमी- 
महासरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बायं दगो दव्य नसः, सहाभिपेकस्नानं 
समपयासि । 


श॒द्ादकस्तानम्‌ 
ॐ शुद्रबालः सव्वेश्ुद्रबारो मणिवाठस्त ऽअधिना । 


स्येत~> र्येताक्षोऽरुणस्ते रुद्राय पशचपतेये कण्णं वामा अअवलिप्रा 
रोदद्रा नभोरूपाः पाञ्जंन्याः ॥ 


जद्धं यत्सलिलं दिव्यं गङ्गाजलसमं स्मृतम्‌ । 
समपिंतं मया भक्त्या स्तानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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दुगौ पूजनपद्धतिः २७ 


५९# ४५ {५ [+ भ 
ॐ भूवः स्वः चिगुणारिसिक्रायं सदाकाली-महालच्मी-महा- 
न, = स पद 38 > ९ 
सरस्त्रतीस्वहूपाये जगदम्बाये दुगोदेव्य नमः; शुद्धोदकस्नानं 
समपयामि । गुद्धोकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समपेयामि । 


सिहाखनो परि कलशोपरि वा दुगोमृतिं संस्थाप्य पूजयेत्‌ 
बश्लोपवल्लम्‌ ( धोतस्तरम्‌, कञचुकीम्‌ , उत्तरीयवस््रं च ) 
ॐउपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। 
्राहुभतोऽस्मि रष्ऽस्मिर्‌ कीतिं बरद ददात्‌ मे ॥ 

ॐ तस्मांच॒ज्ञात्‌ सव्वहुत्‌ जच सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माधनुस्तस्मांदजायत ॥ 
पट्करूलयुगं देवि ! कञ्चुकेन समन्वितम्‌ । 
परिषदि कृषां कृत्वा दुर्गे दुगेतिनाशिनि ॥ 

ॐ मभूभुवः स्वः व्रिगुणास्िकाये मदाकाली-महालचमी- 
महासरबतीस्वख गये जगदम्बाये दुगौ देव्ये नमः, वस्त्रहयं समपैयामि । 
आचमनीयं जलं समपयामि । 

यज्ञोपवीतम्‌ 

ॐ श्रुतिपपासामलां उ्येष्टामलक्ष्मी नाज्याम्यहम्‌ । 
अभूतिमसबरद्धि च सां निणुद मे गृहात्‌ ॥ 

ॐ तस्मादश्वा ऽअजायन्त बे ॐ चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्म।उजाता ऽअजाबयं > ॥ 
स्वणसूत्रमयं दिव्यं ब्रह्मणा निमितं पुरा। 
उपथीतं सया दत्तं गृहाण परमेश्वरि ॥ 

ॐ भूयुबः स्वः च्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालदमी- 


९. _ ~ 
दुगासूतिस्थापनम्‌ 
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२८ दुगापूजन पद्धतिः 


महासर स्वतीस्वरूपाये जगदस्बाये दुगौदेव्ये यज्ञोपवीतं समप 
यामि । यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समपयामि । 
सोभाग्यस्रम्‌ 
सोभाग्यसूत्रे वरदे! सुबण-मणि-संयुतम्‌ । 
कण्ठे बध्नामि देवेशि ! सौभाग्यं देहि मे सदा ॥ 
ॐ भूर्ुवः स्व: व्रगुणास्मिकाय सहाकाली-सहालदमी-मदासरस्वती 
स्वरूपाय जगदम्बाये दुगोदेव्ये नसः, सोभाग्यसूत्रे समपयामि । 


अक्षतान्‌ 
ॐ अन्नमीमदन्त ह्यव प्पिया ऽअधृपत्‌ । 
अस्तोपत स्वभ।नवो च्विप्रा नविष्ठया मती योजानिन्दरते हरी ॥ 
अश्रतानिमलान्‌ दिव्यान्‌ कुङ्कमाक्तान सुशोभनान्‌ 
गरुहाणेमान्‌ मदादेषि प्रसीद परपेच्रि\ 

ॐ भूभुवः स्वः त्रिगुणात्मिकाये दाकाली-महालदमी- 
महासरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगदेव्ये नमः, अक्षतान्‌ 
समपयामि । 

चन्दनम्‌ 

ॐ गन्धद्वारां दुराधपां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ | 
इरी सवेभूतानां तामिहोपहये भियम्‌ ॥ 

ॐ तं यज्ञं यहिपि प्रो्षन्पुरपं जातमग्रतः । 
= | 1 
तेन देवा ऽअयजन्त साध्या उछषयच से ॥ 
श्रीखण्डं चन्दनं दिन्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम । 
विलेपनं च देवेशि चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


ॐ भूभुब त्िशुणास्मिकये महाकाली-महालच्मी- 
महासरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दगोदेव्ये नमः, चन्दनं समर्पयामि । 
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दुगोपूजनपद्धतिः २६ 
रिद्राचूणेम्‌ 
तस्यैस्य देवत्वं तन्महित्वं 
मध्या कर्तोव्वितत2० सं जभार । 
वदेदयुक्त हरित> सधस्थाद्रात्री 
व्वासस्तुते सिमस्में ॥ 


द रद्रारञ्जिते देवि सुख-सोभाग्यदायिनि । 
, तस्मात्त्वां पूजयाम्यत्र सुखं शान्ति प्रयच्छ मे ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः त्रिरुणास्मिकायं महदाकाली-महालचमी- 


महासरस्वतीस्वहूपायं जगदम्बाये दुगोदेव्यं नमः दरिद्राचणं 

समर्पयामि | 
ङङमप्‌ ( गुलालम्‌ ) 

ॐ उख वेत धृषाहो वज्येथ।मनश्र ऽअर्यीरहणो जह्मचोदनो । 
स्व॒स्ति वजमानस्य न॒ गच्छतम्‌ ॥ 


कुङमं कान्तिदं दिव्यं कामिनीकाससम्भवम्‌ । 
मेनाचिते देवि ! प्रसीद परमेश्वरि ॥ 


ॐ मभूभवः स्वः त्रिगुणास्मिकाय महाकाली-मदहालदमी- 
महासरस्वतीस्वरूपाये जगद्म्बायं दुगो देव्ये नमः, कुङ्कुमं समपेयामि । 


सिन्द्रम्‌ 
ॐ सिन्धोरिव प्राद्ध्यने शघनासो 
व्वातप्प्रमियः पतयन्ति वह्धाः। 
घतस्य धारां ऽअरूषा न 
व्वाजी कठा भिन्दन्नमिभि< पिन्वमानः ॥ 


सिन्दूरमरुणाभासं  जपाङ्कसुमसन्निभम्‌ । 
अपतं ते मया भक्त्या प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
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३० दु गौपूजनपद्धति 


ॐ भूभैवः स्वः त्रिगुणात्मिकायै महाकालीं-महालच्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये नमः, सिन्दूरं समपयामि । 


क्लम्‌ 
ॐ व्वृश्रस्यासि कनीनकशक्दा ऽसि चक्चम्मं देहि ॥ 
अथवा 


ॐ चित्रं देवानाष्टुदगादनीकं 

चक्षुम्मित्रस्य व्यरुणस्याण्मरः । 

आप्प्रा चया्वाप्रथिवी ऽअन्तरि्ष° 
मर्ष अत्मा जगतस्तस्त्युष॑शच ॥ 

चक्षुभ्या कज्नलं रम्यं सुभगे शान्तिकारकम्‌ । 

कपूरञ्योतिरुप्पन्नं गृहाण परमेश्वरि ॥ 

ॐ भूभवः ` स्वः विगुणात्मिकाये महाकाली-मदहालदच्मी- 
महासरस्वतीस्वरूपायं जगदम्बायं दगादेव्यं नमः, कज्जलं समपयामि । 


दूवाङ्करान्‌ 


ॐ काण्डात्काण्डासप्रोहन्ती परुपः पर्पस्परि । 
एवा नों द्व्य प्रतनु सहस्रेण शतेन च ॥ 
दूवोदले श्यामले त्वं मदीरूपे हरिप्रिये । 
दूबोभिराभिभेवतीं पूजयामि सदा शिवे ॥ 


ॐ भूवः स्वः त्रिगुणात्मकाय महाकालीः-महालच्मी- 
महासरस्वतीस्वरूपाय जगद्म्बायं दुगोदव्ये नमः; दृबोक्करान्‌ 
समपेयामि । < 





१. न दवेया यजेद्‌ दुर्गाम्‌" इत्यनेन दव॑या दुर्गायाः पूजनं यत्निषिद्धम्‌ , 
(च्छवेतदूर्वापरमिति शाक्तानन्दतरङ्किण्याम्‌ । 
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दुगोपूजनपद्धतिः ३१ 
विद्वपत्राणि 
ॐ नसां विर्मिनं च कवचिने च 
नमों व्व्मिणे च व्वरूथिनं च नम॑> । 
श्रुताय च श्रुतसेनाय च 
नमो दन्डन्भ्याय चाहनन्याय च ॥ 


अस्ृतोद्धवः श्रीवृक्षो सहादेवप्रियः सदा । 
बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरि ॥ 


५ भू ध (> [4 र ^. 

ॐ भूयुः _ स्वः त्रिगुणात्मकाय  महाकाली-मदहालदमी- 
महासरस्वतास्वखूपाय जगदम्वाय दुगादव्य नमः विल्वपत्राणि 
समपेयाम । 


पवान्‌ 

ॐ अशस्थे यो निषदनं पर्ण्णे वों व्वसतिष्कता | 
गोभाज ऽक्किरसिथ॒ वत्सुनवंथुपूरपम्‌ ॥ 
गृहद्वारे चोग्रमपि दुष्टासुरनिवर्हिंणि | 
पूजां करोमि चावङ्घि ! पल्लवेनन्दनोद्धयैः ॥ 


ॐ भूवः स्वः त्रिगुणात्मिका सहाकाली-महालचमी-महा- 
सरस्वतास्वरूपायं जगदम्बायं दुगा देव्य नमः, पल्लवान्‌ समपेयामि । 


फलमालाम्‌ 
ॐ वा> फलिनीं ऽअफरा ऽअपष्या वाश्च पृप्पिर्णी। ~ । 
बृहस्पतिप्प्रघूतास्ता नो युश्चन्त्वड० इस<॥ 


शरत्काले सयुद्भूतां निद्यम्भायुरमदिनि । 
फलमालां वरां देवि 1 गृहाण सुरपूजिते ॥ 


ॐ भूभुवः स्वः व्रिगुणात्सिकाये महाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दगो देव्ये नमः, फलमालां समपयाभि। 
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आभूषणम्‌ ( अलङ्कारम्‌ ) 
ॐ ववं तमिन्दरापव्वेता पुरोयुधा ओ न> प्रतन्यादप्‌ 
तन्तमिद्धतं व्वज्रेण तन्तमिद्धतम्‌ । दरे चत्ताय छन्त्सद्‌ 
गृहन वदनंत्‌ ॥ 
अस्माॐढ ० शचरैर्‌ पार्‌ शूर 
व्विश्वतो दभ्मा दप व्विश्वतं> । 
भूथेव€ स्व॒ ~ सुप्रजाः ब्रजामि ~ 
स्याम सुवीरा व्वीरेः सुपोषा पोपे< ॥ 
हार-कङ्कण-केयुर-मेखला-कुण्डलादिभिः। 
रत्राढ्यं कुण्डलोपेतं भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥। 
ॐ भवः स्वः च्रिगुणारिमिकायं महाकाली-महालदमी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगा देव्यं नमः, आभूषणं समपेयामि । | 
रलमाराम्‌ ॑ 
उ पारं वाजपात< काव्राभ्रहन्यान्य क्रसात्‌ । 
धुद्रलानि दाप ॥ ॐ 
सुक्तफलयुतां मालां रःन-वेयेसुप्रभाम्‌ । हः 
माणिक्य-स्वणप्रथितां गृह्यतां परमेश्वर ॥ ` 


ॐ भृधुबः स्वः त्रिगुणान्मिकाये महाकाली-सदालदंमी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये ठगीटेव्ये नमः; रलमालां समपयामि । 


"गि भो क क 7 क, 


तो कक 


(क 1 व 7 


पष्पमाराम्‌ 
ॐ श्रीशं ते लक्ष्मीश्च पटन्यावहोरत्र 
८  (& [९ 
पाश्च नक्ष्राणि सूपमधिनौ व्यात्तम्‌ । 


1 ~ 
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इष्ण्णन्निपाणासुम्म इषाण 
सब्वेलोकं॑ म षाण ॥ 
पद्य-राङ्खज-पुष्पादिक्षतपत्रेविंचत्रताम्‌। 
पुष्पमालां प्रयच्छामि गृहाण सं सुरेश्वरि ॥ 
ॐ भूथुवः स्वः त्रिगुणात्मकाय महाकाली-महालच्मी-महा- 
स्वरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बायें दुगो देव्ये नमः, पुष्पमालां समपेयामि । 


पुष्णणि 
ॐ मनस< फाममादूति व्वाचः सत्यमशीमहि । 
पशूनां रूपमन्रस्य मयि भीः श्रयतां यज्चः ॥ 
ॐ वत्पुरुपं व्यदधुः कतिधा व्यंकरपयन्‌ । 
मुखं किमस्यासीर्कि वाहू किम्‌रू पाद!ऽ उच्येते ॥ 
पुष्पेनोनाबिधेददिव्येः कुमुदेरथ चम्पकेः। 
पूजा ते क्रियते देवि कुसुमेरलुगह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूवः स्वः च्रिगुणास्मिकाये ` महाकाली-महालचमी- 
महा सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगो देव्ये नमः, पुष्पाणि समपयामि । 
नानापारसमलद्रव्याण 
€/ (1 ~ म =| ९ ~ हविं 1 ^. ध 
ॐ अहिरिव भोगैः पर्च"ति बाहु ज्याया हेतिं परिारध- 
मान< । | 
हस्तष्नो ब्विश्वां व्बुयुनानि व्विद्राच्‌ पुमान्‌ पुमा सृ 
परिपातु च्विश्वत> ॥ 6 
| अबीरं च गुलालं च . हरिद्रादिसमन्वितम्‌। 
नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वरि॥ | 
` ॐ भूवः स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वतीर्बरूपाये जगद्म्बाये दुगौ देव्ये नमः ‡ ननापरिमलद्रव्याणि 
समपेयामि । 
३ दु० पू 
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सोभाग्यद्रव्याणि ( सौमाग्यपिटारी ) 

ॐ कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कदम । 
भ्रियं वासय मे इठे मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥ 

ॐ ब्राह्मणोऽस्य युखमासीद्‌ बाह राजन्य~ कतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यं> पदञ्भ्या९ श्रो ऽअजायत । 


हरिद्रा कुङ्कमं चब सिन्दुरादिसमन्वितम्‌ । 
सौभाग्यद्रत्यमेतद्बे ग्रहाण परमेश्वरि ॥ 


ॐ भुभुवः स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालदमी- 
महासरस्बतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगोदेव्ये नमः, सोभाग्यद्रव्याणि 
समपेयामि । 


सुगन्धिद्रव्यम्‌ 
ॐ त्यम्बकं वजामहे सुगन्धि पु्टिवद्ध॑नम्‌ । 
¢ (1 = ष 
उव्वारुकमिव बन्धनान्मत्यो्क्षीयमाऽस्रत।त्‌ ॥ 
जननि चम्पकतेलमिदं पुरा मृगमदोऽयमयं पटवबासकः। 
सुरभि गन्धमिदं च चदुस्समं सपदि सवेमिदं परिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालदमी-महा- 
सरस्बतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगोदेव्ये नमः, सुगन्धिद्रध्यं समपेयामि । 
अङ्गपजनम्‌ 
ॐ दुगोये नमः, पादौ पृजयामि । ॐ महाकायं नम १. गुल्फो 
पूजयामि । ॐ मङ्गलाये नमः, जानुदधयं पूजयामि । ॐ कात्यायन्यं नमः, 


ऊरुद्यं पूजयामि । ॐ भद्रकाट्यं नमः, कटिं पूजयामि । ॐ कमलवा- 
सिन्ये नमः; नाभि पूजयामि । ॐ शिवाये नमः, उदरं पूजयामि । 





१. हदिद्राकुद्कुमं चव सिन्दूरादिसमन्वितम्‌ 1 कज्जलं कण्ठपूत्रादि सौभाग्य- 
द्रन्यमुच्यते ॥ 
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दुगपूजनपद्धतिः | ३५ 


ॐ क्षमाय नसः, हृदयं पूजयामि । ॐ कौमायं नमः, स्तनो पूजयामि 
ॐ उमाये नमः, दृस्तौ पूजयामि । ॐ महःगोयं नमः, दष्विणबाहुं 
पूजयामि । ॐ वैष्णव्यै नमः, वामबाहुं पूजयामि । ॐ रमाये नमः, 
स्कन्धौ पूजयामि । ॐ स्कन्दमात्रे नमः, कण्ठं पूजयामि । ॐ महिषासुर 
मर्दिन्ये नमः, नेत्रे पूजयामि । ॐ सिहबादिन्ये नमः, युखं पूजयामि । 

मादेश्वये नमः, शिरः पृज्ञयामि । ॐ कात्यायन्ये नमः, सवोद्ग 
पूजयामि । 


इत्यङ्गपूजनम्‌ । 
आवरणपूजनम्‌ [ प्रथमः प्रकारः ] 
आवरणदेवता आबाह्य पूजयेत्‌ । 
पूञ्यपूजकयो मध्ये प्राची दिक्‌ सम्प्रकीतिताः इति वचनमनुसखर्य 
प्रागादिदिशो प्रह्माः। कू 
इन्द्रादिलोकपालतदायुधविषये तु सूर्योद यिकेवेति ज्ञेयम्‌ । 
ग्रथमवरणमरू 
तत्र यन्त्रषट्‌कोणस्थपश्चिमकोणे महालदमीप्रष्ठमागे सरस्वती -त्रह्यभ्यां 
नमः, सरस्वती-ब्रह्माणौ आवाहयामि ।॥ १॥ 
नेचऋत्यकोणे-गौरी-रुद्राभ्यां नमः, गौरीरुद्रौ आवाहयामि ॥ २॥ 
बायुकोणे-लदमी-हषीकेशाभ्यां नमः, लदमी-हषीकेशो आवाह 
यामि॥ ३॥ 
पूवेकोणे-अष्टादशमुजाये नमः, अष्टादशमुजामाबाहयामि ॥ ४॥ 
अग्निकोणे-दशाननायें नमः दशाननामाबाहयामि ॥ ५॥ 
ईशानकोणे-अष्टमुजाये नमः, अष्टमुजामाबाहयामि ॥ ६ ॥ 
ॐ दयाञ्धे त्राहि संसार-सपोन्मां शरणागतम्‌ । 
9 ४५ 
भक्त्या समपेये तुभ्यं प्रथमाबरणाचेनम्‌ ॥ 





१. आवरणपूजा पृष्पदानानन्तरं क्त्या । “कृत्वाऽऽवरणपूजां तु धूपदीपौ 
निवेदयेत्‌” इति पुरइचर्याणंवोक्तेः । 
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अनेन श्रथमावरणाचनेन भगवत्यः श्रीमहाकाली-महालच््मी- 
महासरस्वतीदेन्यः प्रीयन्ताम्‌ । 


द्वितीयावरणम्‌ 


पुनः षटकोणेषु प्रागादिषु-ॐ नं नन्दजाये नमः, नन्दजामा- 
वाहयामि ॥ १॥ ॐ र रक्तदन्तिकाये नमः, रक्तदन्तिकामावाहयामि ।॥२॥ 
ॐ शां शाकम्भये नमः, शाकम्भरीमावाहयामि ॥ ३॥ ॐ दुं दुगोये 
नमः, दुगोमाबाहयामि ॥ ४॥ ॐ भीं भीभाये नमः, भीमामावाह- 
यामि ॥ ५॥ ॐ रां भ्रामय नमः, भरामरीमावाहयामि ॥ ६॥ 
ॐ दयाब्धे त्राहि संसारः सर्पान्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समपैये तुभ्यं द्वितीयाबरणाचेनम्‌ ।' 
अनेन द्वितीयावरणाचेनेन भगवत्यः श्रीमहाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वतीदेग्यः प्रीयन्ताम्‌ । 


त॒तीयावरणम्‌ 
षट्‌कोणाद्‌ बदहिरागनेयादिचतुभागेषु--ॐ जं जयाये नमः, जयामा- 
नाहयामि ॥ १॥ ॐ विं विजयाय नमः; विजयामाबाहयामि ॥ २॥ 


उ ज जयन्त्ये नमः, जयन्तीमाबाहयामि ॥ ३ ॥ ॐ अं अपराजिताय 
नमः, अपराजितामावाहयामि ॥ ४॥ 


षटकोणपाश्वयोः दक्षिणभागे-ॐ सिंहाय नमः, सिंहमावाह- 
यामि ॥ ५॥ 
उत्तरभाग--ॐ महिषाय नमः, महिषमावाहयामि ॥ & ॥ 
ॐ दयान्धे ताहि संसारसपोन्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समपेये तुभ्यं ठउतीयाबरणाचेंनम्‌ ॥ 
अनेन ठतीयावरणाचनेन भगवत्य श्रीमहाकाली-महालदमी- 
महासरस्वतीदेज्यः प्रीयन्ताम्‌ । 
चतुथावरणम्‌ त 
अष्टपतरषु प्रागादिषु-ॐ त्रां त्राहभ्ये नमः, जाह्यीमोवाहयामि ॥*१॥ 
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ॐ मां माहेश्वर्यै नमः, मादेश्वरीमावाहयामि ॥ २॥ ॐ कौं कौमाय 
नमः, कांसारीमाबाहयामि ॥ ३॥ ॐ वे बेष्णव्ये नमः, वेष्णवीमावा 
यामि ॥ ४॥ ॐ वां वाराह्ये नमः, वाराहीमाबाहयामि ॥ ५॥ उना 
नारसिद्ये नमः, नारसिहीमाबाहयामि ।६॥ ॐ ए देन्द्रये नमः, 
एन्द्रीमावादयामि ॥ ७ ॥ ॐ शि शिवदूत्ये नमः; शिबदूतीमावाहयामि 
॥ ८ ।' ॐ चां चामुण्डाये नमः, चामुण्डामावाहयामि ॥ ६ ॥ 
ॐ द्‌ याच्धे त्राहि संसार-सपान्मां शरणागतम्‌ | 
भक्त्या समपये तुभ्यं चतुथौवरणाचेनम्‌ ॥ 
अनेन चतुधीबरणावचनेन भगवस्यः श्रीमहाकाली- महालच्मी- 
महासरस्वतीदेव्यः प्रीयन्ताम्‌ | 


पञ्चमावरणम्‌ 


पुनरष्टदल्ेषु प्रागादिषु--ॐ> अं असिताङ्गभैरवाय नमः, असिताङ्ग- 
भेरवमावाहयासि ॥ १॥ ॐ र. सुरुभेरवाय नमः, रुरुभेरवमाबाहयामि 
॥ २॥ ॐ चं चण्डभेरवाय नमः, चण्डभेरवमाबाहयामि ॥ ३॥ ॐ कों 
करोधयेरबाय नसः, कोधमेरवमावाहयामि ॥ £ ॥ ॐ उ उन्मत्तभेरवाय 
नमः, उन्मत्तमैरवमावाहयामि ॥५॥ ॐ कं कपालभैरवाय नसः, 
कृपालयैरबमाबाहयामि ॥ £ ॥ ॐ भीं भीषणभैरवाय नमः, भीषण- 
सैरवमावाहयामि ॥७॥ ॐ सं संहारभैरवाय नमः, ` संहारभेरब- 
मावाहयामि ।॥ ८॥ | 
ॐ दयाग्धे त्राहि संसार-सपोन्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समपेये तुभ्यं पञ्चमावरणाचनम्‌ ॥ 
अनेन पच्वमाबरणाचंनेन भगवत्यः श्रीमहाकाली-महालच्मी- 
महासर स्वतीदेव्यः प्रीयन्ताम्‌ । 


पष्ठावरणम्‌ 


चतुषिंशतिदलेषु प्रागादिक्रमेण-ॐ वि विष्णुमायाये नमः, विष्णु 
मायामावाहयामि ॥ १॥ ॐ चं चेतनाये नमः, चेतनामाबाहयामि 
॥ २॥ ॐ बुं बुद्ध्यं नमः, बुद्धिमाबाहयामि ॥ ३॥ ॐ नि निद्राये नमः, 
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निद्रामाबाहयामि ॥ ४॥ ॐ चुं क्षुधाये नमः, ष्षुधामाबाहयामि ॥ ५॥ 
उ> छां छायाये नमः, इायामाबाहयामि ॥ & ॥ ॐ शं शक्त्ये नमः, 
शक्तिमाबाहयामि ॥ ७ ॥ तृ तृष्णाये नमः, तष्णामावाहयामि 


॥ ८ । ॐ क्षं क्षान्त्ये नमः, क्षान्तिमाबाहयामि ॥ ६। ॐ जां जात्य 
नमः, जातिमावाहयामि ॥ १० ॥ ॐ लं लञ्जाये नमः, लउजामाबाहयामि 
॥ ११॥ ॐ शां शान्त्ये नमः, शान्तिमावाहयामि ॥ १२॥ ॐ श्रं श्रद्धाये 
नमः, श्रद्धामावाहयामि । १३॥ ॐ कां कान्तये नमः, कान्तिमाबाहयामि 
॥ १४ ॥ उ लं लद्म्य नमः, लच्मीमाबाहयामि ॥ १५॥ घ धृत्य नमः; 
धृतिमाबाहयामि ॥ १६॥ ॐ वरं वृत्तये नमः, वृत्तिमाबाहयामि ॥ १७॥ 
ॐ> स्स स्मृतये नमः, स्मृतिमाबाहयामि ॥ १८॥ ॐ दं दयाये नमः; 
द्यामावाहयामि ॥ १६ ॥ ॐ तुं वुष्ट्ये नमः, तुष्टिमावाहयामि ॥ २०॥ 
उ घुं पृष्ट्यं नमः; पुष्टमावाहयामि ।॥ २१ ॥ उ मा मात्रे नमः, मातर 
माबाहयामि ॥ २२॥ ॐ रां न्त्ये नमः, आन्तिमावाहयामि ॥ २३॥ 
ॐ चि चिच्ये नमः, चित्तिमाबाहयामि ॥ २४॥ 


दयाग्धे त्राहि संसार-सपोन्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समपये तुभ्यं षष्ठाख्यावरणाचनम्‌ ॥ 
अनेन षष्ठावरणाचनेन भगवत्यः श्रीमहाकाली-महालदमी-महा- 
सरस्बतीदेठ्यः प्रीयन्ताम्‌ । 
सप्रमावरणम्‌ 
भूगरहरव्युदयप्रागादिषु-ॐ> ले इन्द्राय नमः, इन्द्रमाबाहयामि ।॥१॥। | 
ॐ रं अग्नये नमः, अग्निमाबाहयामि ॥ २॥ ॐ मं यमाय नमः, । 
यममावाहयामि ॥ ३॥ ॐ क्षां निच्छेतये नमः, निऋतिमावाहयामि 
॥ ४॥ उ वं वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि ॥ ५॥ उ यं वायवे 
नमः, वायुमावाहयासि ॥ & ॥ ॐ सं सोमाय नमः, सोममाबाहयामि 
॥ ७ ॥ ॐ ह्‌ रुद्राय नमः, रुद्रमावाहयामि ॥ ८ ॥ 
देशानीप्रागन्तराले-ॐ आं ब्रह्मणे नमः, बरह्माणमाबाहयामि ॥ ६॥ 
बरुणनिच्छेत्यन्तराले-ॐ हीं शेषाय नमः, शेषमाबाहयामि ॥ १०॥ 
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ॐ दयाञ्घे त्राहि संसार-सपोन्मां शरणागतम्‌ । 
२ # # 
भक्त्या समपये तुभ्यं सप्तमाबरणाचनम्‌ ॥ 


चते 
अनेन सप्रमाबरणाचनेन भगवत्यः श्रीमहाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वतीदेव्यः प्रीयन्ताम्‌ | 


अष्टमावरणम्‌ 

पुनस्तत्रैव क्रमेण- 

ॐ बं वज्राय नमः, वज्रमावाहयामि ॥ १॥ ॐ शं शक्त्ये नमः, 
शक्तिमाबाहयामि ॥ २॥ ॐ द्‌ दण्डाय नमः, दण्डमावाहयामि ॥ ३॥ 
ॐ खं खडगाय नमः, खड्गमावाहयामि ॥ ४ ॥ ॐ पां पाशाय नमः, 
पाशमाबाहयामि ॥ ५॥ उ अं भङ्कुशाय नमः, अङ्कुशमावाहयामि ॥ & ॥ 
ॐ गं गदायं नमः, गदामाबाहयामि ॥ ७ ॥ ॐ त्रिं चरिद्यूलाय नमः, 
त्रिश्चूलमावाहयामि ॥ ८ ॥ ॐ पं पद्माय नमः, पद्यावाहयामि ॥ ६ ॥ 
ॐ चं चक्राय नमः, चक्रमाबाहयामि ॥ १०॥ | 

ॐ दयाञ्धे त्राहि संसार-सपोन्मां शरणागतम्‌ । 
भक्त्या समपये तुभ्यं अष्टमावरणाचेनम्‌ ॥ 

अनेन अष्टमावरणाचनेन भगवत्यः श्रीमहाकाली-महालच्मी- 
महासरस्वतीदेव्यः प्रीयन्ताम्‌ । 

नवमावरणम्‌ 

भूगरहाद्‌ बहिः प्रागादि-दिश्षु-ॐ गं गणपतये नमः, गणपति- 
मावाहयामि ॥ १ ॥ ॐ क्ष तततरपालाय नमः, चेत्रपालमाबाहयामि ॥। २ ॥ 
ॐ वं बटुकाय नमः, बट्कमावाहयामि ॥ ३॥ ॐ यों योगिन्ये नमः, 
योगिनीमाबाहयामि ॥ ४ ॥ 

ॐ द्याब्धे त्राहि संसार-सपोन्मां शरणागतम्‌ । 
+ # ९ 
भक्त्या समपये तुभ्यं नवमाबरणाचेनम्‌ ॥ 


अनेन नवमाबरणाचेनेन भगवस्यः श्रीमहाकाली-महालदंमी- 
महासस्वतीदेव्यः प्रीयन्ताम्‌ । 
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ॐ आबरणदेवताभ्यो नमः, चन्दनं समपेयामि; इत्यादि-पद्चो- 
पचारेः पूजनं बिधेयम्‌ | 

देव्याः दक्षिणे-ॐ कालाय नमः | ॐ रुद्राय नमः। 

देव्याः बामे--ॐ मृत्यवे नमः । ॐ विनायकाय नमः| 


इत्यावरणपूजनम्‌ । 
आवरणपूजनम्‌ [ दितीयः प्रकारः | 

[ यन्तरपूजनम्‌ | 

त्रिकोणाद्‌ बहिः- 


अग्नीशासुरवायन्यमभ्यदिच्वङ्गपूजनम्‌ ।' 
ॐ ए हृदयाय नमो हृच्छक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः आग्नेये | 


ॐ हीं शिरसे स्वाहा शिरःशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पेयामि नमः रेशान्ये । 


ॐ छी शिखाये बषट्‌ शिखाशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपं- 
यामि नमः नंऋत्ये । 


ॐ चासुण्डाये कवचाय हं कवबचशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपयामि नमः वायव्ये । 


ॐ विश्वे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेच्रशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पेयामि नमः देव्याः पूं । 


ॐ ए ही छी चासुण्डायें विञ्चे अस्त्राय फट्‌ अञ्लशक्तिः श्रीपादुकां 
पूजयामि नसस्तपेयामि नमः सवदिष्चु । 
ततः हस्तयोः पुष्पाञ्जलिमादाय भगवति ! दुगे ! देवि ! 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपेये तुभ्यं प्रथमाबरणाचनम्‌ ॥ १॥ 
ततस्त्रिकोणयन्त्रे- 


ॐ सरस्वतीत्रह्मभ्यां नमः सरस्वतीव्रह्म श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपंयामि नमः पूवं । 
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ॐ लदमोहषीकेशाभ्यां नमो लच्मोहटषीकेशः श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपयामि नमः नैऋत्ये | 


गोरीरुद्राभ्यां नमः गोरीरुद्रः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः वायत्य | 


ॐ सि सिहाय नमः सिंहः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नम 
देव्याः द्धिणे । 


मं महिषाय नमः महिषः श्रीपादुकां पूजयामि नमः देग्या उत्तरे | 


>कांकालाय नमः कालः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः दक्षिणे । 


ॐ सं सत्यवे नमः मृत्युः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः उत्तरे । 
ततः श्रीपात्रामृतेन तच्वसुद्रया तिः सकृद्वा तपेयेत्‌ । ततः हस्तयोः 
युष्पाञजलिमायः भगवति । दुर्गे ! देवि ! 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | 
भक्त्या समपेये तुभ्यं द्वितीयाबरणाचंनम्‌ ॥ २॥ 
ततः षट्कोणेषु नन्दजादिशक्तीः पूजयेत्‌ । 
नं नन्दजाय नमः नन्द्‌ जाशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पयामि नमः पूरं । ्‌ 
रक्तद्न्तिकाये नमः रक्तद्न्तिकाशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपयामि नसः आग्नेय । 
ड शां शाकम्मयं नसः शाकम्भरीशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि 
नमः नंऋ्ये । | 
क + भ ~ ~ 
ॐ दुं दुगोये नमः दुगौशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः पश्चिमे । 


ॐ ओं मीमाय नमः भीमाशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः वायव्ये । 


ॐ श्रां भरामयं नमः भामरीशक्तिः श्रोपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पंयामि नमः एेशान्ये । 
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हस्तयोः पुष्पालजलिमादाय, भगवति ! दुर्गे ! देषि 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपय तुभ्यं ठृतीयावरणाचनम्‌ ॥ ३॥ 
ततोऽष्टपत्रषु-त्राहुम्यादिशक्तेः ध्यानम्‌ । 
ब्राह्मीं हंससमारूढा स्वणेवणा चतुभजाम्‌ । 
चतुवेक्तरां त्रिनेत्रां च ब्रह्मकूचं च पङ्कजम्‌ ॥ 
दण्डपद्याक्षसूत्रक्व दधतीं चारु हासिनीम्‌ ' 
जटाजूटधरां देवीं भावयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
ॐ आं ब्राह्मी श्री पादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः पूं । 
ॐ नारायणीं महादीप्रां श्यामां गरुडवाहिनीम्‌ | 
नानालङ्कारसंयुक्तां चारुकेशीं चतुभजाम्‌ ॥ १॥ 
घण्टां शङ्कं कपालं च चक्रं सन्दधतीं पराम्‌ | 
मधुमन्तं मदोल्लोलदृष्टिं सबाोद्गसुन्दरीम्‌ ॥ २॥ 
४ इ नारायणी श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपैयामि नमः देशान्ये । 


ॐ माहेश्वरीं वृषारूढां शुद्धां िनयनान्विताम्‌ । 
कपालं डमरु चेव बरदाभयद्यूलकम्‌ ॥ 
टङ्क च दधतीं देवीं नानाभरणभूषिताम्‌ ॥ 
ॐ माहेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः उत्तरे । 
ॐ चामुण्डां चण्डहासां प्रकटितदशनां भीमवक्त्रां त्रिनेत्रं 
नीलाम्भोजप्रभाभां प्रमुदिततवुं नारमुण्डालिमालाम्‌ । 
खड्गं शूलं कपालं नरशिखघरितं खेटकं धारयन्तीं 
परेतारूढां प्रमत्ता मघुमदमुदितां भावयेश्ण्डरूपाम्‌ ॥ 
ऋ चायुण्डा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः वायव्ये । 
ॐ कोमारीं कुङ्कुमाभां च त्रिनेत्रां शिखिसंस्थिताम्‌ । 
चतुभुजां शक्तिपाशामङ्शाभयधारिणीम्‌ ॥ 
नानालङ्कारसंयक्तां प्रमत्तां परिचिन्तय । 
लं कोमारी श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः पश्चिमे । 


((-0. 186 21. 81110118 51851 (01661101 8111110. [21411260 0 €810011 


दुगोपूजनपद्धतिः ` ४३ 


ॐ अपराजितां च पीताभामक्षसूत्रवरम्रदाप्‌। 
कमलं मातुलुङ्गं च दधतीं परिचिन्तये॥ 
ॐ ए अपराजिता श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः नचछेत्ये । 
वाराहीं धूम्रवणोभां बराहवदनां शुभाम्‌ । 
खेटकं खडगमुसलं हलं वेदभुजंधृताम्‌ ॥ 
ॐ ओं वाराही श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः दक्षिणे । 
ॐ नारसिही नृसिहेन बिभ्रती सदशं वपुः । 
ॐ अः नारसिंही श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः आग्नेये । 
इति सम्पूञ्य, पूवेबद्‌ योगिनीपात्रामृतेन ( विशेषाध्यंजलेन ) त्रि 
सङरद्‌ बा तपयेत्‌ । ततः हस्तयोः पुष्पाञ्जलिमादायः; भगवति ! दुगे ! 
देवि! 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागसवत्सले । 
भक्त्या समपेये तुभ्यं चतुथोवरणाचेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततोऽष्टभेरवान्‌ ध्यायेत्‌ । 
द धताञ्जनपुज्ञनीलव णान्‌ रुरुवेतालश्चूलदण्डान्‌ लघुदुन्दुभिः संयुक्तां 
त्रिनेत्रां करिहस्तो परि हस्तदण्डखण्डेगंजाकृतिनिवतिंतो गरीयान्‌ । 
कटीसङ्खद्वितेललाट पटैः ललितालिङलाभङ्ण्डलग्नान्‌ मुदितान्तः 
करणान्‌ सुयोवनाढ्यान्‌ ॥ 
इति ध्यात्वा 
ॐ हीं असिताङ्गभैरवाय नमः असिताङ्गभेरब श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपेयामि नमः पूरवे | 
ॐ हीं रुरुभेरवाय नमः रुरुभेरव श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः एेशान्ये । 
ॐ हीं चण्डभेरवाय नमः चण्डभेरव - श्रीपादुकां नमस्तपयामि नमः 
उत्तरे | 
ॐ हीं कोधभेरबाय नमः क्रोधभेरब श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पंयामि नमः वायव्ये | 
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ॐ हीं उन्मत्तभैरवाय नमः उन्मत्तमैरव श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपेंयामि नमः पश्चिमे । 


ॐ हीं कपालभरवाय नमः कपालमेरव श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पंयामि नमः नेऋछे्ये । 


ॐ हीं भीषणभेरवाय नमः भीषणमेरव श्रीपाटुकां पृज्ञयामि 
नमस्तपेयामि नमः दक्षिणे । 
ॐ हीं संहारभैरवाय, नमः संहारभेरब श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपेयामि नमः आग्नेये । 
इति सम्पूञ्यः पूवेवद्‌ योगिनीपात्राखरतेन त्रिः सङा तपयेत्‌। 
` ततः हस्तयोः पुष्पाञ्जलिमादाय, भगवति ! दुर्गे ! देवि ! 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपये तुभ्यं पच्चमावरणाचैनम्‌ ।॥ ५॥ 
ततः चतुविशतिदले पूवोदिषु आग्नेयान्तदलेषु- 
ॐ बिं विष्णुमायायं नमः विष्णुमाया श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पेयामि नमः। 
ॐ चं चेतनाये नमः चेतना श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपैयामि 
नमः| 
बुं बुद्ध्यं नमः बुद्धिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः। 
नि निद्राये नमः निद्रा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः। ` 
ॐ श्लु श्ुधाय नमः युधा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः 
ॐ छां छायाये नमः छाया श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः। 
ॐ शं शक्त्ये नमः शक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः। 


ॐ तृं कृष्णाय नमः तृष्णा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः। 
ॐ क्षां क्षान्त्य नमः क्षान्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः| | | । 
ॐ जां जात्ये नमः जातिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः। 
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ॐ लं लञ्जाये नमः लञ्का श्रीपादुकं पूजयामि नमस्तषयामि 
नमः| ९ 

ॐ शां शान्त्य नमः शान्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः| 

ॐ श्र श्रद्धाय नमः श्रद्धा श्रीपाडुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः । 

ॐ का कान्त्यं नमः कान्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः| 

ॐ लं ल्भ्य नमः लदमीः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपंयामि नमः। 

2 धं भृत्यं नमः धृतिः श्रीपाटुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः| 

र वृत्तय नमः वृत्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः। 
श्वस्य नमः शतिः श्रीपाटुकं पूजयामि नमस्तपेयामि नमः । 

< स्ख स्यरत्यं नसः स्मृतिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपंयामि 
नमः| | 

ॐ तुं तुष्टये नमः तुष्टः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपंयामि नमः। 

ॐ पुं ुषट्ये नमः पुष्टिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपैयामि नमः। 

ॐ द्‌ द्याय्‌ नमः दया श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः। 

ॐ मां मात्रे नमः माता श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः 

ॐ श्रां चान्त्यं नमः भ्रान्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः| 

इति सम्पूज्य, पृवेवद्‌ योगिनीपात्रायृतेन त्रः सञ्ृद्धा तप॑येत्‌ । ततः 
हस्तयोः पुष्पाञ्जलिमादाय, भगवति ! दुर्गे ! देषि ! 

अभीष्टसिद्धि. मे देहि शरणागतवत्सले । 

भक्त्या समपेये तुभ्यं षष्ठमाबरणाचंनम्‌॥ ६॥ 

ततः भूषुरमध्ये प्रसिद्धपूबोदिदिष्तः आरभ्य, 

ॐ लं इन्द्राय नमः इन्द्रः. श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त्षयामि 
नमः पूव । 

रं अग्नये नमः अस्रिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तवयामि नमः 
ागनेये । 
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ॐ मं यमाय नमः यमः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः 
दक्षिणे । 

ॐ क्षं निच्छेतये नमः निच्छैतिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः नेत्ये । 

ॐ बं बरुणाय नमः वरुणः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपंयामि 
नमः पश्चिमे । 

ॐ यं वायवे नमः बायुः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः 
वायव्ये | | 

ॐ सं सोमाय नमः सोमः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः उत्तरे । ६. 

ॐ हं ईशानाय नमः ईशानः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयाम 
नमः एेशान्ये । 
, ॐ ही अनन्ताय नमः अनन्तः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः निंच्छेति-वरुणयोमेध्ये । 
अं ब्रह्मणे नमः ब्रह्म श्रीपादुकां पूजयामि नमः पूव-ईशानयो 


मध्ये 
इति सम्पूज्य, पूवेवद्‌ यो गिनीपात्राखृतेन तपयेत्‌। ततः हस्तयो 
पुष्पाञ्जलिमादाय भगवति ! दुर्गे ! देवि ! 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपये तुभ्यं स्तमाबरणाचंनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो भूपुरबाश्य- 
ॐ वं बजाय नमः बलं श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तण्यामि 
नमः पूरवे । 
ॐ शं शक्तये नमः शक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः आग्नेये । 
ॐ द्‌ दण्डाय नमः दण्डः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः 
दृष तो 
। ५ खं खड्गाय नमः खडगः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नम 
| | 
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ॐ पां पाशाय नमः पाशः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमे. 
पश्चिपे | 

ॐ अं अङ्कुशाय नमः अङ्कुशः ( ध्वजा ) श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपेयामि नमः वायव्ये । 

ॐ गं गदाये नमः गदा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः 
पेशान्ये । 

ॐ चं चक्राय नमः चक्र श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः 
अधः ( निचऋति-वरुणयोमध्ये ) । 

ॐ पं पद्माय नमः पद्य श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः 
उर्ध्वे ( पूवे-ईशानयोम्ये ) | 

इनि सम्पूञयः पूवेवद्‌ योगिनीपात्रासृतेन तपेयेत्‌। 

ततः : हस्तयोः पुष्पाज्ञलिमादायः भगवति ! दुर्गे ! देवि । 

अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपेये तुभ्यं अष्टमावरणाचेनम्‌॥ ८॥ 

इति समप्ये, ततो देव्याः दक्षिणभागे-- 

ॐ त्र ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः, 

ॐ विं षिष्णवे नमः विष्णुः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः| 

ॐ रं दद्राय नमः रुद्रः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः। 

ततो महालदमीदेव्यस्त्राणि पूजयेत्‌ । तथथा- 

ॐ अं अक्षमालाये नमः अक्षमाला श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः, 

ॐ पं पद्माय नमः पद्य श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः । 

ॐ सां सायकाय नमः सायकं श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
जमः । 

ॐ खं खड्गाय नमः खड्गं श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
समः । | | 

ॐ वृं वज्राय नमः वजरं श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः । ' 
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>> 23 ‡ - पू < 
ट य नमः गदा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः। 
कराय नमः चक्र श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपैयामि नमः| 
„ _ राभाजनाय नमः सुराभाजनम्‌ श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपयामि नमः| 

ॐ शं शंखाय नमः शंखः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपैयामि नमः । 

ॐ शं शक्तये नमः शक्तेः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नसः। 

ॐ पं परशवे नमः परञ्युः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपंयामि नमः| 

ॐ धं घुषे नमः धनुः श्रीपाटुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः । 

ॐ च > ४ ० € [क 

ॐ च चमणं नमः चमं श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः । 

ॐ दं दण्डाय न॒मः दण्डः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः| 

ॐ करु कुण्डिकाय नमः कुण्डिका श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः| | 

ॐ 9 = १ ५ ~ € 

ॐ घं घण्टायं नमः घण्टा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः| 

ॐ पां पाशाय नमः पाशः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः। 

ॐ श लाय नमः शलं श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयाभि नमः| 
चक्रस्य बहिः कोणेषु वायव्ये-- 

ॐ वं बटुकाय नमः बटुकः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः एेशान्ये । 

ॐ यां योगिनीभ्यो नमः योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः नेत्ये । | छ 
. ॐक्षं क्ेत्रपालाय नमः क्तेत्रपालः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पयामि नमः आग्नेये । 

उ ट क 9 [क 
< ग॒गणंशाय नमः गणेशः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः मध्ये | | 

उॐ 9 दुः = ~ दु ५ (~ * 
दुं दुगोये नमः दुगां श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 

शन्ये। ` >" न ए 2“ 
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ॐ वि विष्णवे नमः विष्णुः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः आग्नेये | 
ॐ शि शिवाय नमः शिवः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः वायव्ये । 
> सुं सूयोय नमः सूयः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः 
नेत्ये | 
ॐ गं गणेशाय नमः गणेशः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः। 
इति सम्पूज्य पृवेवदयोगिनीपात्राखतेन तपेयेत्‌ । ततः हस्तयोः 
पुष्पाञजलिमादाय, भगवति ! दुर्गे ! देवि । 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपये तुभ्यं नव माबरणाचेनम्‌ ॥ ६॥ 
इति समप्ये, दुगौदेव्याः भ्यानं कुयोत्‌ । तयथा- 
अक्षखक्परशं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुस्सायकं 
दण्डं शक्तिमसि च चमेजलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शूलं पाशलुदशने च दधतीं हस्तेः प्रसन्नाननां 
सेवे सेरिभमर्दिनीमिह महालचमीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ 


इत्यावरण पूजनम्‌ । 
देव्या अष्टोत्तरश्चतनामानि 


( देव्या अष्टोत्तरशतनामभिस्त॒लसी-दूबो-अक्षतादिभिः पूजयेत्‌ ) 

माेश्चयं नमः ¡ ॐ महादेव्यं नमः । ॐ जयन्त्यं नमः । ॐ सब्‌- 
मङ्गलाय नमः। उॐ लञ्जाये नमः। ॐ भगवत्य नमः । उ वन्द्याय 
नमः। ॐ वान्ये नमः। ॐ पापनाशिन्ये नमः। ॐ चण्डिकाये 
नमः । ॐ कालाश्च नमः। ॐ भद्रकाल्यै नमः। ॐ अपराजितायै 
नमः। ॐ महाविधाये नमः। ॐ महामेधाये नमः। ॐ महामायाये 
नमः। ॐ महाबलाये नमः। ॐ कात्यायन्ये नमः । ॐ जयाय नमः। 
उॐ दुगये नमः। ॐ मन्दारवनवासिन्ये नमः। ॐ आयौये नमः। 


& दु° प 
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गिरिसुतायें नमः । ॐ धाच्ये नमः 1 ॐ महिषासुरघातिन्यं नमः. 

सिद्धिदाये नमः । ॐ बुद्धिदाये नमः । ॐ नित्याय नसः । ॐ वरदाय 
नमः। ॐ बरबर्णिन्ये नमः । ॐ अम्बिकाये नमः । ॐ सुखदाय नमः । 
ॐ सौम्याय नमः । ॐ जगन्मात्रे नमः । ॐ शिवप्रियाय नमः| 
ॐ भक्तसन्तापसंहञ्ये नमः । ॐ सवेकामप्रपूरिण्यं नमः । ॐ जगत्कच्य 
नमः । ॐ जगद्धाभ्ये नमः ` ॐ जगस्पालनतत्परायं नमः 1 ॐ अव्यक्ताय 
नमः। ॐ व्यक्तरूपाय नमः। ॐ भीमाये नमः । ॐ त्रिपुरसुन्दयं 
नमः। ॐ अपणौये नमः। ॐ लल्िताये नमः। ॐ बेद्याय्‌ नमः| 
ॐ पूणेचन्द्रनिमाननाये नमः । ॐ चायुण्डायं नमः । ॐ चतुराय नमः | 

चन्द्रायै नमः । ॐ गुणत्रयविभाविन्ये नमः । ॐ हेरम्बजनन्यं नमः 

काल्ये नमः।. ॐ त्रिगुणाय नमः। शोधाररिण्ये नमः 
ॐ उमाय नमः । ॐ कलशदहस्ताये नमः । ॐ देत्यदपनिपूदिन्यं नमः 
ॐ बुद्ध्यै नमः। ॐ कान्त्यै नमः। ॐ> क्षमायै नमः। ॐ शान्त्यै नमः 
ॐ पुष्टये नमः। ॐ तुष्टये नमः। ॐ धृत्ये नमः । ॐ मत्य नमः 
ॐ बरायुधधराये नमः । ॐ गोयं नमः। ॐ शाकम्भय्‌ नमः, 
ॐ शिवाये नमः। अष्टसिद्धिप्रदाये नमः। ॐ बामायं ननः 
ॐ शिबबामाङ्गबासिन्ये नमः। ॐ धमेदाये नमः| ॐ धनदाय नमः 
ॐ श्रीदाय नमः। ॐ कामदाय नमः। ॐ मोक्षदाय नसः । ॐ अपराय 
नमः चिर्स्वरूपाये नमः। ॐ चिदानन्दाय नमः । ॐ जयश्चिय 
नमः। ॐ जयदायिन्ये नमः। सवेमङ्गलमाङ्गलयाये नमः। 
ॐ जगत््रयहिते पिण्ये नमः। ॐ शबौण्ये नमः। ॐ पावेत्ये नमः। 
ॐ धन्यायै नमः। ॐ स्कन्दमात्रे नमः। ॐ अखिलेश्वये नमः| ` 
ॐ प्रपन्नातिंहराये नमः । ॐ देव्ये नमः। ॐ सुभगाय नमः। ॐ काम- 
रूपिर्ये नमः । ॐ निराकाराय नमः। ॐ साकाराये नमः। ॐ महा- 
काल्ये नमः। ॐ सुरेश्वंवै नमः। ॐ शबोये नमः। ॐ श्रद्धाये नमः। 
ॐ ध्रवाये नमः। ॐ ऊृत्याये नमः। ॐ खृडान्ये नमः। ॐ भक्तबत्सलाये 
नमः। ॐ सबेशक्तिसमायुक्ताये नमः। ॐ शरण्याये नमः। ॐ सव 
कामदाय नमः। 


इति देव्या अषटोत्तरश्तनामानि । 
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पम्‌ 

ॐ धूरसि पृव्वं धृव्यैन्तं पूव्वं तं योऽस्मान्‌ पूव्वंति तं 
व्व यं॑व्वुयं धृष्यौम । देवानामसि व्वहितमठं° सलितमं 
पप्परितसं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥ 

द्श्वाङ्गगुग्गुलं धूप चन्दरनागुरुसयुतम्‌ । 
ससरपिंतं सया भक्त्या महादेषि प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
भूथवः स्वः त्रिगुणाटिमिकायं महाकाली-महालदंमी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदस्बायं दुग देव्ये नसः, धूपमाघ्रापयामि । 
दीपम्‌ 
ॐ आयः सृजन्तु स्निग्धानि चिद्धीत वस मे शे । 
देवीं मातरं भियं वासय मे इठे ॥ 
ॐ चन्द्रम! मनसा जातश्वक्षा< सख्या ऽअजार्यत । 
श्रोत्राद्‌ व्वायुशं प्पराणश्च शखांदभिरजायत ॥ 
घृतवर्तिसमायुक्तं महातेजो महोञ्ञजलम्‌ । 
दीपं दास्यामि देवेशि सुप्रीता भव सदा ॥ 

ॐ भूयवः स्वरः त्रिरुणास्मिकाये महाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये . जगदम्बाये दुगीेग्ये नमः, दीपं दशंयामि। 
ह स्तप्रक्षालनम्‌ । 

नयेयम्‌ 

ॐ आद्र पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पडमाखिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मया टक््मा जातवेदा म आवह ॥ 

ॐ नाभ्यां ऽआसीदन्तरिक्ष$° शीष्णां योः समवत्तत । 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः शरत्रात्तथां लोका २॥ ऽभकरपयन्‌ ॥ 
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अन्नं बहुविधं स्वादु रसेः षड्भिः समन्वितम्‌ । 
नेवेयं गृह्यतां देषि भक्ति मे ह्यचलां छर्‌ ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः . ्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालदमी-महा- 
सरस्बतीस्वरूपाये जगदम्बाये दगोदेव्ये नमः, नैवेद्यं निवेदयामि । 
ततो नेवेद्यं जलेनाभ्युच्य, गन्ध-पुष्पाभ्यामाच्छादयेत्‌ । तत 
धेनुयुद्रया अमृतीक्ररय योनिमुद्रां प्रदश्यं घण्टां वादयेत्‌ | ततः ्रासयुद्रा 
श्रद्श्य; 
ॐ प्राणाय स्वाहा ( अङ्क्टप्रदेशिनीमध्यमाभिः ) । ॐ अपानाय 
स्वाहा ( अङ्खघमध्यमानामिकाभिः ) । ॐ> व्यानाय स्वाहा ( अङ्खुष्ट- 
अनामिकाकनि्ठिकाभि ) । ॐ समानाय स्वाहा ( कनिषिकातजेन्य- 
` ङ्कु: )। ॐ उदानाय स्वाहा ( साद्घुष्टाभिः सवोङ्कुलिमिः ) । इति 
प्रदशयत्‌ । मध्ये-मध्ये आचमनीयं जलं समपेयामि । उत्तरापोशनार्थ 
पुनन वेयं निवेदयामि । हस्तप्रक्षालनाथ मुखप्रक्षालनाथ च जलें समप- 
यामि । पुनराचमनीयं जलं समपंयामि । 


करोदत्तनम्‌ ( गन्धम्‌ ) 
ट° शुनति अढ° शुः पच्यतां परुषा पर । 
गन्धस्ते सोममवत॒ मदाय रसौ ऽअच्युतः< ॥ 
करोद्‌वत्तेनक देवि ! सुगन्धैः परिबासितेः। 
गृहीरवा मे बरं देहि परत्र च परां गतिम्‌॥ 

ॐ भूभुषः स्वः त्रिगुणास्मिकायं मदाकाली-महालदंमी-मदा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगोदेव्ये नमः, करोद्त्तनाथं गन्धं 
समपेयामि । हस्तप्रक्षालनाथ जलं समपेयामि । 

ऋतस्‌ 
ॐ वाः फएलिनीषषा अफला ऽअपुष्पावाश्च पुष्पिर्ण(> । 


बृहस्पतिप्प्रस्तास्तान। सुश्चन्त्यठे° हसः ॥ 
नानाविधानि दिव्यानि मधुराणि फलानि वे। 
भक्त्यापितानि सबोणि ग्रहाण पस्मेश्वरि ॥ 
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ॐ भूभुवः स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालदमी-महा- 
स्वरस्वतीस्बरूपाये जगदम्बाये दुगांदेव्यं नमः, फलानि सम पयामि । 
त्द्‌ ( पृगफल-एला-लवङ्गसदितम्‌ ) 
ॐ उत स्मास्य दुद्रबतस्तुरण्यतः 
पण्णेन्‌ वेरलुवाति प्प्रगद्धिन> । 
रय॒नंस्यव्‌ दटध्रजता ऽअङ््‌सम्पार दधि 
कराव्ण> सहाज्जां तरित्रत< स्वाहा ॥ 


पुगफलादि सहितं क्पूरेण च संयुतम्‌। 
ताम्बूलं कोमलं दिव्यं गृहाण परमेश्वरि ॥ 


ॐ भूवः स्वः विरुणास्मिकायं महाकाली-सहालकमी-महा 
सरस्वतीस्वरूपायें जगदम्बाये दुगोदव्ये नमः; -सुखवासाथ ताम्बूलं 
समपयामि । 

दाक्षणा 
ॐ हिर ण्यगऽ्भेः समवत्तताग््रे मृतस्य जात? पतिरेक ऽआसीत्‌ । 
स दधार पृथिवीं चाम॒तेमां कस्म देवाय हविषां व्विधेम ॥ 


दक्षिणा स्वणेसहिता यथाशक्ति समर्पिता । 
अनन्तफलदामेनां ग्रहाण परमेश्वरि॥ 


ॐ भूभुवः स्वः त्रिगुणास्मि काये महाकाली-महालद्मी-महा- 
सरस्बतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगौ देव्ये नमः, दक्षिणां समपेयामि । 
म्‌सस्कारः 
ॐ आद्रा यः करिणीं यष्ट सुबणां हेममारिनीम्‌ । 
घूयां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥ 
१. इवेतपत्रं च चूर्णं च क्रमुकाणां फलानि च । नारिकेकफलोपेतं मातुदुद्ध- 
समायुतम्‌ ॥ एला-खवङ्ग कङ्को मलवास प्रचक्षते ॥ 
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९ दुगोपूजनपद्धतिः 


९९ | [९ > | 
ॐ वत्पुरुषेण हविषां देवा वज्ञमतन्वत । 
व्वूसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म ऽइद्ध्मः शरदरषि? ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालदमी-सहा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगा देव्ये नमः, नमस्कारं समपयामि । 
नवदुगाप्‌जनम्‌ 
ॐ भूभुवः स्वः शेलपुश्य नमः शंलपुत्रीमावाहयामि स्थापयामि । 
जगत्पूज्य जगदन्दये सवशक्तिस्वरूपिणि । 
पूजां गृहाण कौमारि । जगन्मातनेमोऽस्तु ते ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः ब्रह्मचारिण्य नमः ब्रह्म चारिणीमाबाहयासि स्था- 
पयामि । 
त्रिपुरां चरिगुणाधारां मागज्ञानस्वरूपिणीम्‌ । 
बेलोक्यवन्दितां देवीं तरिमृति पूजयाम्यदम्‌ ॥ २॥ 
ॐ भूभुवः स्वः चन्द्रघण्टाये नमः चन्द्रवण्टामावाहयामि स्थ 
पयामि | 
कालिकां तु कलातीतां कल्याणहदयां शिबापर्‌ | 
कृल्याणजननीं देवीं कल्याणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
भूभुवः स्वः कूष्माण्डाये नमः कूष्माण्डामावाहयामि खापयामि । 


अणिमादिगुणोपेतां मकराकास्चष्चुषम्‌ | 
अनन्तशक्तिसम्पननां कामाक्षीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ¢ ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः स्कन्दमात्रे नमः स्कन्द्मातरमाबाहयामि 
स्थापयामि । 
ॐ चण्डवीरां चण्डमायां चण्डमुण्डग्रभञ्जिनीम्‌ | 
अनन्तगुणसम्पन्नां चण्डिका पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
ॐ भूवः स्वः काव्यायन्ये नमः कात्यायनीमाबाहयामि स्था- 
पयामि । 
, ॐ सुखानन्दकरीं शान्तां सवदेषेनेमस्कृताम्‌। 
सबेभूतात्मिकां देवीं. शाम्भवीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
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दुगौपूजनपद्धतिः ५५. 
ॐ भूभैवः स्वः कालराश्ये नमः कालराव्रीमाबाहयामि स्थाः 
पयासि | 
उॐ चण्डवीरां चण्डमायां रक्तवीजप्रमञ्जिनीम्‌ । 
समस्तलोकजननीं गायत्रीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः महागोयं नमः सहागोरीमावाहयामि स्थापयामि । 
ॐ सुन्दरीं स्वणेवणोङ्गीं सुखसोभाग्यदायिनीम । 
कल्याणकारिणीं देवीं सुभद्र पूजयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
ॐ भूयः स्वः सिद्धिदाय नमः सिद्धिदाव्रीमाबाहयामि स्थापयामि । 
ॐ दुगेमे दुस्तरे कायं सबेकष्टविनाशिनीम्‌ । 
सवेकामभ्रदां देवीं सिद्धिदं पूजयाम्यदम्‌ ॥ ६ \ 
^ ¢ १ 
इति नवदुगा पूजनम्‌ । 
ध्यानम्‌ 
दुगं स्खता हरसि भोतिमरोषजन्तो 
स्वस्थैः स्मृतः मतिमतीव श्युभां ददासि । 
दारिद्रयदुःखभयहारिणि का स्वद्न्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ 


ॐ भूवः स्वः त्रिगुणास्मिकराये महाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपायें जगदम्बायं दगदेन्ये नमः ध्यानं समपयामि । 


प्रदक्षिणा 
ञ्छतां म॒ आवह जातवेदो रक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावो दास्योऽधान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ 
ॐ सप्तास्यासन्‌ परिधयखिः सप्त समिध -- कृताः । 
दवा खध्यज्ञ॒तन्वानाऽअवध्नन्‌ पुरुषं पम्‌ ॥ 


ॐ भूभुवः स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालदमी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बायें दुगो देव्ये नमः, प्रदक्षिणां समपेयामि । 
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५९ दुगोपूजनपद्धतिः 
पुष्पाञ्जलिः 
3८ य्‌! श्चाचः प्रयता भूत्वा जहुयादाज्यमन्वहम्‌ । 
एकत पश्चदशचं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥ 
ॐ यज्ञेन वज्ञमयजन्त॒ देवास्तानि 
धम्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाक महिमान> सचन्त शच्च 
पूव्यं साध्या सन्ति द्वाः ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः त्रिगुणातस्सिकायं महाकाली-मदालदमी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपायं जगदम्बायें दुगो देव्ये नमः, पुष्पाञ्जलि समषयासि । 
अखण्डदीपकपूजनम्‌ 
देव्या दक्षिणभागे स्थितं घृतदीपं गन्घाक्षतपुष्पेभ्य पूजन क्रत्वा 
प्राथयेत्‌। 


भो दीप! देबीरूपरस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यधिश्न्कत्‌ । 
यावत्कमं समाप्तिः स्यात्‌ तावन्त्वं सुस्थिरो भव ॥ 


ञ्योतिः पूजनम्‌ 
दीपं ्ञबाल्यः ॐ उयोतिःस्वरूपाये दुगोये नमः, ॐ कुलदेवि- 
स्वरूपाय दुगाय नमः, इत्यादिना पाद्य-अध्य-आचमनीयजल-गन्ध- 
अक्षत-पुष्पादिभिः दीपं सम्पूज्य प्राथयेत्‌ । 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते 
घवलतरांश्ुकगन्धमाल्ये । 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे 
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ ॥ 
ॐ जातवेदसे सखनवाम सोममराती यतो निदहाति वेदः। 
` स नः पषेदति दुगोणि बिश्वानावेब सिन्धु दुरितात्यभ्निः ॥ 
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दुगोपूजनपद्धतिः ५७ 


ॐ अभिज्ञरयोतिज््योतिरमिः स्वाहा सर्व्वा ज्ञ्योति- 


्योतिर सर्वेः स्वाहा । अभ्रिव्वर्चो ज्ज्योतिव्येचच॑ः स्वाहा 
र =^ > ॥ © = (= # ¢ # 
यो -ववर्चो उ्ञ्योतिव्येचंः स्वाहा । ज्ज्योतिः सूरः घरों 


ति< स्वाह! ॥ 


साञयं च वत्तिषंयक्तं वह्निना योजितं मया । 
दीपं गृह्ण देवेशि ! तरैलोक्यति मिरापदम्‌ ॥ 
क्त्या दीपं प्रयच्छामि दुगौये दुःखदारिणि । 
त्राहि मां निरयाद्‌ घोरादीप्योदिनेमोऽस्तु ते ॥ 


ध्यानम्‌ 


प्रघानसाधारविकल्पसंज्ञा 
स्वभावभावाद्‌ सुबनत्रयस्य | 
सा विद्यया य्यक्तमपीह माया 
उयोतिः परा पातु जगन्ति नित्यम्‌ ॥ 


जयन्तीपएूजनम्‌ 

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 

दुगो क्ष॒मा शिवा धारी स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 
सवङ्गलमाङ्गल्ये श्रि सवोथसाधिके । 

शरण्ये यम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 
शरणागतदीनातेपस्त्राणपरायणे । 

सबेस्या्तिहरे देषि ! नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 
सवस्षरूपे ` सर्वेशे  सवंशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुगं देवि ! नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥ 
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५८ दुगोपूजन पद्धतिः 


इुमारीपूजनम्‌ ( नवकन्यापूजनम्‌ ) 
जगत्पूञ्यां जगद्‌ वन्द्यां सबेराक्तिस्वरूपिणीम्‌ । 
नवदुगोस्मिकां देवीं कुमारीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ १॥ 

उॐ> भूभुवः स्वः कुमाय नमः कुमारीमाबाहयामि स्थापयामि । 
त्रिपुरं तव्रिपुराधारां त्रिवगज्ञानरूरिणीम्‌ | 
व्रलोक्यवन्द्तां देवों त्रिमूति पूजयाम्यहम्‌ ॥ २॥ 

भूवः स्वः त्रिमूत्य नमः त्रिमूतिमावाहयामि स्थापयामि । 
क्लास्मिकां कलातीतां कारुण्यहदयां शिवाम्‌ । 
कल्याणजननीं देवीं कल्याणीं पूजयाम्यहम्‌ ।॥ ३॥ 

ॐ भूभुवः स्वः कल्याण्यं नमः कल्याणीमावाहयामि स्थापयामि । 
अणिमादिगुणोपेतामकारादयक्षरास्मिकाम्‌ । 
अनन्तां शक्तिसम्पन्ना रोदिणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 

भूवः स्वः रोहिण्ये नमः रोदिणीमावाहयामि स्थापयामि । 
कामचारा श्युभां कान्तां कालचक्रस्वरूपिणीम्‌ । 
कामदां करुणोपेतां कालिको पू सधाम्यहम्‌ ॥ 

भूवः स्वः कालिकायं नमः कालिकामाव्राहयासि स्थापयामि । 
चण्डवीरां चण्डमायां चण्ड-मुण्ड-प्रभञ्जिनीम | 
पूजयामि सदा देवीं चण्डिकां चण्डविक्रमाम्‌ । ६ ॥ 

ॐ भूसवः स्वः चण्डिकाये नमः चण्डिकामावाहयामि स्थापयामि । 
सदानन्दकरीं श।न्तां सबदेवनमस्छृताम्‌ । 
सवभूतात्सिका देवी शाम्भवीं पूजयाम्यहम्‌ । ७ ॥; 

भूवः स्वः शाम्भव्य नमः शास्भवीमावाहयासि स्थापयामि । 
दुरोमे दुस्तरे काय भवदुःखबिनाशिनीम्‌। 
पूजयामि सदा भक्त्या दुगा दुगं तिनाशिनीम ॥ ८ ॥ 


१. (क) कुमायश्च प्रतिदिनं ष्टोत्तरशतं नव एका वा यथासम्भवं पूज्याः । 
(ख) कुमा रीपूजने दविवर्षादारभ्य दशवष॑पयन्ता कन्या ग्राह्या । 
द्विवर्षा दशाब्दाद्याः कुमारीः परिपूजयेत्‌ । 
एकान्दायाः प्रीत्यभावो स्द्राब्दा तु विवजिता ॥ 
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। 


दुगोपूजनपद्धतिः ५६ 


ॐ भूभुवः स्वः दुगौये नमः दुगोमाबाहयामि स्थापयामि । 
सुन्दरीं स्वणेवणोभां सुख-सोभाग्यदायिनीम्‌ । 
घछभद्रजननीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूभुवः स्वः सुभद्राये नमः सुभद्रामावाहयामि स्थापयामि । 
इत्यावाह्य; पाद्य-अभ्यं-आचमन-वस्त्रालङ्कारादि दना, गन्ध- 
अक्षत-पुष्प-मालादिभिरभ्यच्यं नवकन्यां भोजयेत्‌ । पश्चात्‌ ताभ्यः 
दक्षिणां दन्ता अभिवादयेत्‌ । 
नमो देव्ये मददेव्ये शिवाये सततं नमः। 
नमः प्रकृर्ये भद्राय नियत्ताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ 
ध्यानपर 
दुगे स्मृता हरसि भीति मशेषजन्तो 
स्वस्थः स्मरता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रूयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 
स्ववाँ पकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ 
वडकष््जनय्‌ 
देवीर र ॐम्द्रॐ० सङ्काते 
1 ¢ 
ग्वीडवीरवासनवद्धेयन्‌ । 
क = ~ | +) -- ट 
आ वत्सेन तरुणेन कुमारेण च मीवतापाव्वीणट° 
५4 9 9 र] , ० | 3 यर | 
रेणुककाटं नुदन्तां व्वसुवनें व्वसुधेयस्य व्यन्तु वज ॥ 
ॐ वं वदु काय नमः इत्यतेन वटुकस्य गन्ध-अक्षत-पृष्पमाला- 
मिष्टान्न-दक्षिणादिभिः पूजनं करता प्रणमेत्‌ ध्यायेच्च 
३ॐ करकलितकपालः ण्डली दण्डपाणि- 
स्तरुणतिभिरनीलन्यालयज्ञोपत्रीती । 


क्रतुसमयसपयो विष्नविच्छेदहेतु 
जयति बडुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥ 
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&० दुगोपूजन पद्धतिः 
दुगा पस्तकपूजनम्‌ 
ॐ पावका न€ सरस्वती व्वाज्ञभिन्बांजिर्मघती । 
वज्ञ उ्वष्टु धियावसु~> ॥ 


नमो देव्ये महादेन्य शिबाये सततं नमः। 
नमः प्रक्रयं भद्राये नियताः प्रणताः स्मताम्‌), 


२ॐ भूभुवः स्वः सरस्वस्यं नसः सरस्वतीमावाहयामि स्थापयामि । 
इति गन्ध-अक्षत-पुष्पादिना दुगोसघ्रशत्याः पूजनं कयोत्‌ । 


ब्राह्मणपूजनम्‌ 


आचाये-ब्रह्म-दुगीपाठजपादिकत्‌ णाच ब्राह्मणानां गन्ध-अक्षत- 
पुष्पादिभिः पूजनं कस्वाः तेभ्यः दक्षिणां दयात्‌ | 


आरातिश्यम्‌ 
ॐ षे दंवासो दिव्येकादश स्थ पथिव्यामध्येकाद्च स्थ । 

अप्सुधितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं ऊ॑पध्वम्‌ ॥१॥ 

ॐ इदटे० हविः प्रजननं मे ऽअस्तु दश वीर ० सव्वं- 
गणटं° स्वस्तये । आत्मसनि प्रजासनि पद्ुसनि ोकसन्य- 
भयसनि । ह 

भिः प्रजां ब॑हलां म करोखने पयो रेतो ऽभस्मासु 
धत्त ॥ २॥ ५ 

ॐ आ रात्रि पाथिवटं ° रज> पितुरप्परायि धाम॑भिः । 

दिव सदसि बहती च्वि तिष्ठस ऽआ खेषं व्व्तेत 
तम> ॥ ३ ॥ 

अभ्रिद्दं वता व्वातो देवता दर्वा" देवतां चन्द्रमा 


केके [र णक 
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देवता व्वसंबो देवतां रद्रा देषतऽऽदित्या देवतां मरुतो देवता 
व्विश्वं दवा दवता बहस्पतिदे वतेनद्रो देवता व्वरुणो द्‌वर्ता ॥७॥ 
कपूरगौरं कदणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
सदा वसन्तं हृद यारषिन्दे भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 
जय अम्बे गौरी मेया जय श्यामागौरी 
तुमको निशिदिन भ्यावत हरि ब्रह्मा शिव री ॥ 
जय अम्बे १ 
मांग सिन्दूर विराजत टीको स्रगमदको। 
उञज्यलसे दोउ नैना, चन्द्रवदन नीको.॥ 
जय अस्वे० २ 
कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजे। 
` रक्तपुष्प गलमाला, कण्ठनपर साजे॥ 
जय अस्वे० ३ 
केहरि बाहन राजत, खड्ग खपरधारी। 
सुर नर-मुनि-जन सेवतः तिनके दुःखहारी ॥ 
जय अम्बे० ४ 
कानन ङुण्डल शोभित; नासाग्रे मोती। 
कोटिक चन्द्र दिवाकर राजत सम अयोती ॥ 
जय अम्बे° ५ 
रम्भ निशुम्भ बिदारे, महिषाञर-घाती। 
धूम्रविलोचन नेना निशिदिन मदमाती॥ 
। ¦ जय अम्बे ६ 
चण्ड मुण्ड संहारे शोणितनीजहरे | 
मधु केटभ दोउ मरे, सुर भयहीन करे ॥ 
जय अम्बे ७ 
ब्रह्माणी स्द्राणी;ः त॒म कमलारानी। 
आगम-निगम-बखानीः, तुम शिवपटरानी ॥ 
जय अम्बे ८ 
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चवोंसठ योगिनि गावत, न्त्य करत भैस । 
बाजत ताल मृदंगा, ओं बाजत डमरू ॥ 
जय अम्बे° ६ 


तुम दही जगकी माता, तुमदी हो भरता। 
भक्तनकी दुख हरता, युख-सम्पति करता ॥ 
जय अम्बे० १० 


भुजा चार अति शोभित, बर-मुद्रा धारी। 
[+ म [क 
मनवाट्दछित फल पावत, सेवत नर-नारी ॥ 
जय अम्वे० ११ 


कचन थाल विराजत अगर कपुर बाती। 
श्रीमालकेतुमे राजत कोरिरतन अयोती॥ 

जय अम्बे० १२ 
श्रीअम्बेजी की आरति जो कोई नर गावे। 
कहत शिवानन्द स्वामी, सुख सम्पति पतै ॥ 

जय अम्बे० १३ 


मन्त्रटुष्पाज्ञाल, 


ॐ ज्ञेन बज्ञमयजन्त दवा- 
स्तानि घम्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमान> सचन्त 
यत्र पूर्वे साध्या? सन्ति देवा ॥ 
( शु यजुवद ३१।१६ ) 

र ॐ राजाधिराजाय प्रसद्य साहिने । नमो वयं वैश्रवणाय 
कुमेहे । स मे कामान्‌ कामकामाय मह्यम्‌ । कामेधरो वैश्रवणो 
ददातु । ङवेराय वेश्रवणाय महाराजाय नमः ॥ 

( तत्तिरीयारण्यक १।३१ ) 
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ॐ स्थस्ति । साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं 
ज्यं महाराञ्यमाधिपत्यमयं समन्तपयायी स्यात्‌, सावभोमः 
सवायुप आन्तादापराधात्‌, प्रथिव्ये समुद्रपयेन्ताया एकराडिति ॥ 

( एतरयन्राह्मण ८।४।६५ ) 


तदप्येप शछोकोऽभिगीतो मरुतः पयिष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ 


ग्रहे । आविक्षितस्य काममग्रे विश्वेदेवाः सभासद इति ॥ 
( एेतरेयत्राद्यण ८।४।२१ ) 
ॐ विवधवतशक्ुरुत  व्विधतो अुखो व्विश्वतो बाहुरुत 
विविश्वतं स्पात्‌ । सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रे्यावाभूमी 


ज्‌नर्यन्द्‌ व्‌ ऽएक> ॥ 
( युक्लयजुवेद १५।६१६ ) 


दगागायत्री 


ॐ कालत्यायन्ये च विश्वे कन्यकुमारी च धीमहि । 
तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्‌ ॥ 
सवान्त छावङ्कल्‌~- चम्पक्~वारलाग्ज 
पुन्नाग्-जाति-करवीर-प्साल-पुष्पः । 


विल्व-प्रवाल-तुलसीदल-मञ्ञरीभि 
त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद ॥ 


मन्त्रविद्धिवे धरे; श्रद्धापूब समप्तिः। 
मन्त्रपुष्पाञ्ञलिरयं कृपया प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
उ भूवः स्वः त्रिगुणासिकायं _ महाक्ाली-महालदमी- 
~महासरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बये दुगोदेव्ये नमः, मन्त्रपुष्णाञ्जलि 
समपेयामि । 
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प्रदक्षिणा 

ॐ वे तीथानि प्रचरन्ति सका हस्ता निपद्धिण> । 
तेप! सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे॥। 

पदे पदे या परिपूजकेभ्यः 
सदयोऽश्वमेधादिफलं ददाति । 
ता सबवेपापक्षयहेतुभूतां 
प्रदक्षिणां ते परितः करोमि॥ 
ब्रणास्‌, ( अभिवादनम्‌ ) 

ॐ दुगा शिवां शान्तिकरीं ब्रह्माणीं ब्रह्मणः श्रियाम्‌ । 
सबेलोकश्रणेत्रीं च प्रणमामि सदा शिवाम्‌ ॥ १॥ 
सवेदेवमयीं देवीमीश्वरीं शङ्करप्रियाम्‌ । 
विश्वेश्वरीं विश्ववन्द्यं चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ ।। २॥ 
विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां बिन्ध्यस्थाननिवासिनीम । 
कालीं लद्दमीं सरस्वतीं दुगा च प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 


महादगप्रशमनीं भयविनाशिनीम्‌ । 
सवेसम्पतप्रदां देवीं तां दुगां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


नमस्ते देव-देवेशि ! नमस्ते ईप्सितमप्रदे। 
नमस्ते जगतां धात्रि ! नमस्ते शङ्करभ्रिये ॥ ५॥ 


नमः सबंहिताथीये जगदाधारहेतवे ! 
साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रसन्नेन मया कृतः ॥ ६ ॥ 
व्र-प्राथना 


रूपं देहि जयं देहि सौभाग्यं देहि देवि मे। 
पत्रान्‌ देहि धनं देहि सवीन्‌ कामांश्च देहि मे ॥ १॥ 
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विश्वेश्वरि विश्वपूञ्ये पुत्र-पौत्रप्रदायिनि । 
आयुरारोग्यमेश्वयं सुख-शान्ति च देहि मे ॥ २॥ 
भूत-ग्रत-पिशाचेभ्यः रक्षोभ्यः परमेश्वरि । 
देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च सर्वेभ्यो रक्ष मां सदा ॥ ३॥ 
क्षमा-प्राथेना 
आवाहनं न जानामि न जानामि बिसजनम्‌ । 
पूजां चेव न जानामि मस्व परमेश्वरि ॥ १॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्चरि। 
यत्पूजितं मया देवि परिपृण तदस्तु मे॥ २॥ 
यदक्ष्रपदश्र्े मात्राहीनं च यद्‌ भवेत्‌। 
तत्सवं क्षम्यतां देवि ! प्रसीद परमेश्वरि ॥ ३॥ 
अज्ञानाद्‌ विस्मृतेभ्रोन्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌ । 
तत्सवं क्षम्यतां देषि ! प्रसीद परमेश्वरि ॥ ४॥ 
अपराघसहस्राणि क्रियन्तेऽह्निंशं मया । 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ॥ ५॥ 
कमणा मनसा वाचा पजनं यन्‌ मया कतम्‌ 
तेन . तुष्टि समासाद्य प्रसीद परमेश्वरि॥ £ ॥ 
दर्म देवि जगन्मातः स्खिदानन्दरूपिणि। 
गृहाणाचोमिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि ॥ ७ ॥ 
पापोऽहं पापकमोऽदहं पापात्मा पापसम्भवः। 
पाहि मां सवेदा मातः सवेपापहरा भव ॥ ८ ॥ 


दुगास्ततिः 
ॐ शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवबीयं 
तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या। 
तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरंसा 
वामिमिः प्रहषेपुलकोद्गमचारस्देहाः ॥ ९॥ 
\. 4 दु° पू 
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देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 

निःशेषदेवगणशक्तिसमृहमूत्यो । 
तामम्बिकामखिलदेवमह पिपूज्यां 

भक्त्या नदाः स्म विदधातु श्युभानि सानः॥२॥ 
यस्याः प्रमावसतुलं भगवाननन्तो 

बरह्मा दरद न दहि वक्तसलं वलं च। 
सा चण्डिकाऽखिलजगत्परिपालनाय 

नाशाय चाश्चुमभयस्य सति करोतु ।॥ ३॥ 
याः श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलदंमीः 

पापात्मनां कृतधियां दृदयेषु वुद्धिः। 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लञ्जा 

तां त्वा नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ।॥ ४ ॥ 
किं बणेयाम तव दूपमचिन्त्यमेतत्‌ 

किच्चातिवीयेमसुरक्ष्यकारि भूरि । 
किच्ाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि 

सवेषु देग्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ ५॥ 
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापिदोषे- 

ने ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। 
सवोश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत 

मन्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ £ ॥ 
यस्याः समस्तसुरतासमुदीरणेन 

तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि । 
स्वाहासि वे पिकगणस्य च ठपिहेतु- 

सच्ायेसे स्वमत एत्र जनेः स्वधा च ॥ ७॥ 
या सुक्तिहेतुरबिचिन्त्यमहात्रता स्व- 

मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारेः । 
मोक्षाथिभिथनिभिरस्तसमस्तदोषे- 

विद्याऽसि सा भगवती परमा हि देवि॥ ८॥ 
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शब्दास्मिक्रा सुधिसलग्यजुपां निधान- 

सुद्गीथरम्यपदपाठबतां च साम्नाम्‌ । 
देवी चयी मगवती भवभावनाय 

बात्त च सवबजगतां परमातिहन्त्री ॥ ६॥ 
मेधासि देवि विदिताखिलशास्व्रसारा 

दुगोसि दुगभवसागरनौसरङ्धा । 
श्रीः केटभास्टिदयेककृताधिवासा 

गोरी स्वमेष शशिमोलिकृतप्रतिषठा ।॥ १०॥ 
ईषत्सहासममलं परिपणे चन्द्र 

विम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ | 
अव्यद्धतं ग्रह्तमात्तरुपा तथापि 

वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण । ११॥ 
षरा तु देवि कपितं श्रङ्कटीकराल- 

मुयच्छशाङ्सदशच्छवि यन्न सद्यः । 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्र 

कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदशेनेन ॥ १२॥ 
देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 

सद्यो विनाशयसि कोपवती कलानि । 
विज्ञातमेतदधुनैव यद्स्तमेत- 

न्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ॥ १३॥ 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 

तेषां यशांसि न च सीदति धमेबगैः। 
धन्यास्त एव॒ निभतात्मजभत्यदारा 

येषां सद्‌भ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ १४॥ 
धम्योणि देवि सकलानि सदेव कमौ- 

ण्यत्याहतः प्रतिदिनं सक्रतीकरोति । 
-स्वगं प्रयाति च ततो भवतीभ्रसादा- 

ल्लोकत्रयेऽपि फलदा नयु देषि तेन ॥ १५॥ 
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दुगोपूजनपद्धतिः 


दुगे स्मरता हरसि भीतिमशेषजन्तो 

स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रयदुःखभयहारिण का त्वदन्या 

सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ।॥। १६॥ 
एभिहंतेजेगदुपेति सुखं तथेते 

कुबन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ 
संम्रामस्रस्युमधिगस्य दिवं प्रयान्त 

मत्वेति नूनमदितान्‌ विनिदटंसि देवि ॥ १७ ॥ 
दृष्रैव किं न भवती प्रकरोति भस्म 

सबोसुरानरिषु यस्परहिणोपि शस्त्रम्‌ । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्च्रपृता 

इतथं मतिभेवति तेष्वपि तेऽतिसाध्वी ॥ १८॥ 
खडगप्रभानिकरविस्फुरणेस्तथोरेः 

शूलाप्रकान्तिनिवहेन दशोऽसुराणाम्‌ । 
यन्नागता बिलयमं्चमदिन्दुखण्ड- 

योग्याननं तव॒ वितल्लोकयतां तदेतत्‌ । १६ ॥' 
दुत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं 

रूपं तथतद विचिन्त्यमतुल्यमन्येः। 
वीयच् हन्त हतदेव पराक्रमाणां 

वैरिष्वपि प्रकटितेव दया त्वयेत्थम्‌ ॥ २० ॥ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 

रूपं च शचुभयकायेतिहारि कुत्र | 
चित्ते कृपा समरनिष्डरता च दृष्टा 

त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि ॥ २१॥ 
व्रेलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन 

त्रातं त्वया समरमूधेनि तेऽपि हत्वा । 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त- 

मर्माकसुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥ २२॥' 
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दुगोपूजनपद्धतिः ६६ 


> देव्या हते तत्र॒ महासुरेन्द्र 

सेन्द्राः सुरा बहिपुरोगमास्ताम्‌ | 
कात्यायनीं तुष्टुबुरिष्टलाभाद्‌ 

विकाशिवक्त्राज्जविकाशिताशाः ॥ २३॥ 
देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 

प्रसीद मातजगतोऽखिलस्य | 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं 

त्वमीश्वरो देवि चराचरस्य ॥ २४॥ 
आधारभूता जगतस्स्रमेका 

महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयेत- 

दाप्यायते कृरस्नमलङ्घ्यवोय ॥ २५॥ 
त्वं॑वेष्णवी शक्तिरनन्तवीयी 

विश्वस्य बीजं परमासि माया। 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 

त्वं वे प्रसन्ना भुवि सुकतिदेतुः ॥ २६॥ 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 

स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु । 
सयेकया  पृरितमम्बयेतत्‌ 

का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः॥ २७॥ 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 

रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 

त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ २८॥ 
एतस्करेतं यत्कदनं स्वयाद्य 

धमेद्धिषां देषि महासुराणाम्‌ 
कूपेरनेकेबेहुधाऽऽत्ममूर्ति 

कृत्वाऽम्बिके ततप्रकरोति कान्या ॥ २६ ॥ 
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 दुगोपूजनपद्धतिः 


वियाञ्ु शस्त्रेषु बिवेकदीपे- 

ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या | 
ममत्बगतंऽतिमहान्धकारे 

विश्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ ॥ ३०॥ 


रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 

यत्रारयो दस्युबलानि यत्र। 
दावानलो यत्र॒ तथाब्धिमध्ये 

तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ ३१॥; 
विश्वेश्वरि स्वं परिपासि विश्वं 

विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
विश्वेशवन्या भवती भवन्ति 

विश्वाश्रया ये स्वय भक्तिनश्राः।॥ ३२॥ 


देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते- 


नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः 
पापानि सवेजगतां प्रशमं नयाञ्च 
उत्पातपाकजनितांश्च महोपसगन्‌ ॥ ३३ ॥ 
सवेमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सवोथंसाधिके | 
शरण्ये उयम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ३४ ॥ 
शरणागतदीनातेपरित्राणपरायणे । 
+ #॥ 1 [३ ५ 
सवेस्यातिहरे देवि नारार्याण नमोऽस्तु ते ॥ ३५॥ 
या देवी सवभूतेषु लदमीरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः ॥ ३६॥ 


इति दुगास्ततिः। 
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दुगोपूजनपद्धतिः ७१ 


देग्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपिचन जाने स्तुतिमहो 

न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः | 
न॒ जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने षिलपनं 

परं जाने मातस्त्वदनुशरणं शदरणम्‌ ॥ १॥ 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 

विधेया शक्यत्वात्तव चरणयोयों च्युतिरभूत्‌ 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शवे 

कुपुत्रो जायेत कचिदपि कुमाता न भवति ॥ २॥ 
प्रथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 

परं तेषां मध्ये बिरतलरलोऽदं तव सुतः। 
मदीयोऽयं व्यागः समुचितमिदं नो तब शिवे 

कुपुत्रो जायेत कवचिदपि कुमाता न भवति ॥ ३॥ 
जगन्मातमोतस्तव चरणसेवा न रचिता 

न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया | 
तथापि त्वं स्नेहं मय निरुपमं यल्प्रकुरुषे 

कुपुत्रो जायेत कवचिदपि कुमाता न भवति ॥ ४॥ 
परित्यक्ता देवा विविधविधसेबाङ्कलतया 

मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु बयसि। 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 

निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌ ॥ ५॥ 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 

निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः । 
तवापणं कणं विशतिमनुबणे फलमिदं 

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो ।॥ & ॥ 
चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 

जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पड्ुपतिः। 
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७२ दुगोपूजनपद्धतिः 


कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं 

भवानि व्वत्पाणिग्रहणपारपादीफलमिदम्‌ ॥ ७॥ 
न मोक्षस्याकाङ्का भवविभववाञ्छापि चनमे 

न विज्ञानपेक्षाशशिमुखि सुखेच्छापि न पनः 
अतस्त्वां संयाचे जननि जनन यातु ममवें 

खृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ ८ ॥ 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः 

किं रक्षचिन्तनपरेने कृतं वचोभिः। 
श्यामे त्वमेव यदि किव्वन मय्यनाथे 

धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवेव । ६ ॥ 
आपत्सु ममनः स्मरणं त्वदीयं 
6 क्रोमि दुगे करुणाणेवेशि। 
नेतच्छटत्वं मम भावयेथाः 

छ्ुधादृषातो जननीं स्मरन्ति । १०॥ 


जगदम्ब विचित्रमत्र कि 
परिपूणो करुणास्ति चेन्मयि। 
अपराधपरम्परापरं 


न॒हि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥ ११॥ 
मत्समः पातकी नास्ति पापष्नी त्वत्समा न हि! 
एव ज्ञात्वा महादेषि यथायोग्यं तथा कुरु ॥ १२॥ 


इति शङ्कराचायेविरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ । 


जगदम्बामादिशक्ति दुगा देवीं नमाम्यहम्‌ । 
` यत्प्रसादादभूत्पूणा दुगापूजनपद्धतिः ॥ 


इति दुगा पूजनपद्वतिः । 


>< 
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शतचण्डीपाटस्य हनादिविधिः 


सपन्लीको यजमानः हवनङ्कुण्डसमीपे स्थण्डिलसमीपे बा आगत्य 
उपविशेत्‌ । ततः ङुशोदकेनातमानं हवनसामभ्रीं च सम्प्रोद्य स्वस्ति- 
वाचनपूवकं सङ्कल्पं कुयौत्‌ । सङ्ल्पः- 

देशकालो सङ्कीत्यं “गोत्रः शमौऽहम्‌ ( बमौऽदम्‌, गाप्ोऽहम्‌ ) 
कृतस्य शतचण्डीपाठकमंणः साङ्गतासिद्ध्यथं तत्सम्पूणफलब्राप्त्यथं 
तदशांशदहवनादिकम करिष्ये ।” तत्रादौ निर्षिध्नतासिद्ध्यथं गणेशादि 
देवानां यथोपचारेः पूजनं च करिष्ये । इति सङ्कल्प्य, गणेशादिदेवानां 
यथापचारः पूजनं कुयात्‌ । अत्र केचित्‌ पुण्याहबाचनसपि कुन्त । 
ततो यजमानः आचायोदिन्राह्यणानासेकतन्त्रेण बरणं कुयोत्‌ । 

वरणसङ्कल्पः- देशकालो सङ्कीत्य अस्मिन्‌ दवनकमणि एभिवरण- 
द्रव्यः नानानासगोव्रान्‌ नानानामघेयान्‌ शमणो आचायोदिव्राह्यणान्‌ 
युष्मानह्‌ वृण । 

ततः पच्चभूसंस्कारपूबकमग्नि संस्थाप्य ईशान्यां नवम्रहस्थापनं 
करत्वा तत्पूवतः कलशं स्थापयेत्‌ \! ततः कुशकण्डिका कतव्या । 
कुशकण्डिकानन्तरं कुण्डस्य पूजनम्‌ । तत आघारावाज्यहवन्‌ । 

ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम । ॐ इन्द्राय स्वाहा, 
इदमिन्द्राय न मम । इत्याघारो । 

ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम । ॐ सोमाय स्वाहा, इदं 
सोमाय न मम । इत्य।उयभागो | 

ततः सङ्कल्पः-इमानि हबनीयद्रव्याणि या या यद्यमाणदेवता- 
स्ताभ्यस्ताभ्यो मया परित्यक्तानि न मम । यथादेवतानि सन्तु । 

ततः गणेशाम्बिकयोः नवम्रहादीनाञ्च होमः। ततः प्रधानहोमः 
( दुगो-सप्रशतीपाठहोमः ) । पश्चाद्‌ वास्तु-सबेतोभद्र-योगिनी-क्तेत्रपाला- 
दयावाहितदेवानां होमः । ततः पीठदेवानाम्‌ आबरणदेवानाञ्च होमः। 
अनन्तरमष्टोत्तरशतनामभिः दुगोदेव्याः होमः। 
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७४ दुगोपूजनपद्धतिः 


गणेशाम्बिकयोर्होमः 


ॐ गणानां ता स्वाहा ॥ १॥ ॐ अम्बे ऽअम्बिकेऽम्बालिके० 
स्वाहा ॥ २॥ 


नवग्रहहोमः 


( अधिदेवता-प्रत्यधिदेवतादिसहितहोमः ) 

ॐ आ कृष्णेन रजसा० स्वाहा । इमन्देवाः० स्वाहा । अग्निम्पूद्धो° 
स्वाहा । उदू बुध्यस्वाग्ने स्वाहा । च्रहस्पते ऽअति० स्वाहा । अन्नात्परि- 
खतः० स्वाहा । शन्नो देवीः° स्वाहा । कया नश्ित्रः० स्वाहा । केतु 
कृण्वन्‌ स्वाहा । 


ॐ यम्बकं सजामहे° स्वाहा । श्रीश्च ते° स्वाहा । यद्‌कन्द्‌ः० 
स्वाहा । विष्णोरराटम्‌० स्वाहा । आ ब्रह्मन्‌ स्वाहा । स सोषा ऽइन्द्र 
स्वाहा । यमाय स्ाङ्गिरस्वते° स्वाहा । कापिरसि० स्वाहा । चित्रावसो 
स्वस्ति ते° स्वाहा । अग्निन्दूतम्‌० स्वाहा । आपो दि छा° स्वाहा । 
स्योना प्रथिषि० स्वाहा । इदं [व्वष्णुः० स्वाहा । इन्द्र ऽआसराम्‌० स्वाहा । 
अद्यं रास्नासि स्वाहा । प्रजापते न त्वदेतान्नन्यः० स्वाहा । 
नमोऽस्तु सपेभ्यः० स्वाहा । ब्रह्म सज्ञानम्‌० स्वाहा । गणानां त्रा 
स्वाहा । अम्बे ऽअम्बि केऽम्बालिके स्वाहा । व्वायो से ते० स्वाहा । घृतं 
घृत पावानः० स्वाहा । सखावाङ्कशा मधु स्वाहा 1 ॐ वास्तोष्पते° स्वाहा । 
< नहिस्पशमविदज्नन्यमस्माद्‌० स्वाहा । ॐ ्रातारमिन्द्रम्‌० स्वाहा । 
स्वन्नो ऽअग्ने तव देव० स्वाहा । समाय च्वाङ्धिरस्वते० स्वाहा । 
असुन्वन्तमयजमानमिच्छस्ते स्वाहा । तत्वा सामि स्वाहा । 
आनो नियुद्धिः० स्वाहा 1 व्वयठ० सोम० स्वाहा । तमीशानम्‌० स्वाहा । 
अर्मे रुद्रा मेहना० स्वाहा । स्योना प्रथिबि० स्वाहा | 


वास्तुहोमः 


ॐ शिखिने स्वाहा । पजेन्याय स्वाहा । जयन्ताय स्वाहा \ 
कुलिशायुधाय स्वाहा । सूयोय स्वाहा 1. सत्याय स्वाहा । श्रशाय 
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स्वाहा । आकाशाय स्वाहा । वायवे स्वाहा । पूष्णे स्वाहा । वितथाय 
स्वाहा । गृहक्षताय स्वाहा । यमाय स्वाहा । गन्धवोय स्वाहा। 
भ्रङ्कराजाय स्वाहा । मृगाय स्वाहा । पितृभ्यः स्वाहा। दोबारिकाय 
स्वाहा । सुग्रीवाय स्वाहा । पुष्पदन्ताय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । 
असुराय स्वाहा । शेषाय स्वाहा । पापाय स्वाहा। रोगाय स्वाहा। 
अहये स्वाहा । मुख्याय स्वाहा । भल्लाटाय स्वाहा। सोमाय 
स्वाहा । सर्पेभ्यः स्वाहा । अदित्ये स्वाहा । दिव्ये स्वाहा । अद्भ्यः 
स्वाहा । सावित्राय स्वाहा। जयाय स्वाहा रश्द्राय स्वाहा। 
अयस्णे स्वाहा । सवित्रे स्वाहा । विवस्वते स्वाहा । बिबुधाधिपाय 
स्वाहा ` मित्राय स्वाहा। राजयद्मणे स्वाहा प्रथ्वीघराय 
स्वाहा । आपवत्साय स्वाहा । ब्रह्मणे स्वाहा । चरक्ये स्वाहा । बिदायें 
स्वाहा । पूतनाये स्वाहा । पापराक्षस्ये स्वाह । स्कन्दाय स्वाहा । अयेम्णे 
स्वाहा । जुम्भकाय स्वाहा । पिलिपिच्छाय स्वाहा । इन्द्राय स्वाहा । 
अभ्रये स्वाहा | यमाय स्वाहा । निच्छतये स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । 
वायवे स्वाहा । सोमाय स्वाहा । ईशानाय स्वाहा । जद्मणे स्वाहा । 
अनन्ताय स्वाहा । 
५ क 
सवताभद्रहयसः 

ॐ ब्रह्मणे स्वाहा । सोमाय स्वाहा । ईशानाय स्वाहा । इन्द्राय 
स्वाहा । अग्नये स्वाहा । यमाय स्वाहा । निच्छेतये स्वाहा । बरुणाय 
स्वाहा । वायवे स्वाहा । अष्टवसुभ्यः स्वाहा । एकादशददरेभ्यः स्वाहा । 
द्ादशादिव्येभ्यः स्वाहा । अश्विभ्यां स्वाहा । सपेतरकविश्वेभ्यो देवेभ्य 
स्वाहा । सप्रयत्तेभ्यः स्वाहा भूतनागेभ्यः स्वाहा । गन्धवाप्सरोभ्यः 
स्वाहा । स्कन्दाय स्वाहा । वृषभाय स्वाह! । शूलाय स्वाहा । महा- 
कालाय स्वाहा । दक्षादिसप्रगणेभ्यः स्वाहा । दुगीये स्वाह? । विष्णवे 
स्वाहा । स्वधाये स्वाहा । म्व्युरोगेभ्यः स्वाहा । गणपतये स्वाहा । 
अदुभ्यः स्वाहा । सर्दुभ्यः स्वाहा । प्रथिव्ये स्वाहा । गङ्खादिनदीभ्यः 
स्वाहा । स्रसागरेभ्यः स्वाहा । मेरवे स्वाहा । गदाये स्वाहा । त्रिशुलाय 
स्वाहा । वज्राय स्वाहा । . शक्तये स्वाहा । दण्डाय स्वाहा । खड्गाय 
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स्वाहा । पाशाय स्वाहा । अङ्कुशाय स्वाहा । गौतमाय स्वाहा । 
भरद्वाजाय स्वाहा । विश्वामित्राय स्वाहा । कश्यपाय स्वाहा । जमदग्नये 
स्वाहा । वसिष्ठाय स्वाहा । अत्रये स्वाहा । अरुन्धल्ये स्वाहा । रेन्द्रये 
स्वाहा । कोमायं स्वाहा । ब्राहम्ये स्वाहा । वाराह्ये स्वाहा । चामुण्डायें 
स्वाहा । वेष्णव्ये स्वाहा । माहेय स्वाहा । वेनायक्ये स्वाहा । 
योगिनीहोमः 
ॐ गजाननाये स्वाहा । सिहसुख्ये स्वाहा । गृध्रास्याये स्वाहा । 

काकतुण्डिकाये स्वाहा । उष्टमीवाये स्वाहा । हयग्रीवाय स्वाहा 
वाराहे स्वाहा । शरभाननायें स्वाहा । उटटकिकाये स्वाहा । शिवाराबाये 

स्वाहा । मयूरायं स्वाहा । विकराननाये स्वाहा । अषए्टवक्चायं स्वाहा । 
कोटशच्ये स्वाहा । कुन्जाये स्वाहा । बिकटलोचनायं स्वाहा । डष्कोदयं 
स्वाहा । ललजिह्वाये स्वाहा । स्वद्॑टाय स्वाहा । वानराननायं स्वाहा | 
ऋश्वादये स्वाहा । केकरादये स्वाहा । ब्रहन्तण्डायें स्वाहा । सुराप्रियायें 
स्वाहा । कपालहस्ताय स्वाहा । रक्ताच्यं स्वाहा । क्ये स्वाहा । श्येन्यें 
स्वाहा । कपोतिकाये स्वाहा । पाशहस्तायं स्वाहा । दण्डहस्ताये स्वाहा । 
प्रचण्डाय स्वाहा । चण्डविक्रमायं स्वाहा । शिद्ुध्न्य स्वाहा । पापहन्श्य 
स्वाहा । काल्ये स्वाहा । रुधिरपायिन्ये स्वाहा । वसाधयाये स्वाहा । 
गभभक्षायं स्वाहा । शबहस्ताय स्वाहा । आन्त्रमालिन्ये स्वाहा | स्थूलकेश्ये 
स्वाहा । ब्रहत्कुदय स्वाहा । सपांस्याये स्वाहा । प्रेतवादहिन्ये स्वाहा । 
दन्तञ्चककराये स्वाहा । कोञ्च्य स्वाहा । स्रगशीषोयं स्वाहा । बृषाननाये 
स्वाहा । व्यात्तास्याये स्वाहा । धूमनिःश्वासाये स्वाहा । व्यामेकचरणो- 
ध्वटृशे स्वाहा । तापिन्ये स्वाहा । शोषणीदृष्टये स्वाहा । कोटय स्वाहा । 
स्थूलनासिकायं स्वाहा । विद्यसप्रभाये स्वाहा । बलाकास्ये स्वाहा । 
माजायं स्वाहा । कटपूतनायें स्वाहा । अद्ाद्हासाये स्वाहा । कामादयं 
स्वाहा । भ्रगाद्ये स्वाहा । स्रगलोचनायें स्वाहा 


षेत्रपारहोमः 
ॐ अजराय स्वाहा। व्यापकाय स्वाहा । इन्द्रचोराय स्वाहा । 
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मूतये स्वाहा । उच्णे स्वाहा । कूष्माण्डाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । 
वटुकाय स्वाहा । विमुक्ताय स्वाहा । लिप्रकाय स्वाहा । नीललोकाय 
स्वाहा । एकदंष्टाय स्वाहा । रेराबताय स्वाहा । ओषधीष्नाय स्वाहा । 
बन्धनाय स्वाहा । दिव्यकराय स्वाहा । कम्बलाय स्वाहा । भीषणाय 
स्वाहा । गवयाय स्वाहा । घण्टाय स्वाहा । व्यालाय स्वाहा । अंशवे 
स्वाहा । चन्द्रबारुणाय स्वाहा । घटाटोपाय स्वाहा । जटिलाय स्वाहा । 
ऋतवे स्वाहा । घर्टेश्वराय स्वाहा । विकटाय स्वाहा । मणिमानाय 
स्वाहा । गणबन्धाय स्वाहा । युण्डाय स्वाहा । बवृकराय स्वाहा । 


सुधापाय स्वाहा। वनाय स्वाहा । पवनाय स्वाहा । दुण्डिकरणाय 


स्वाहा । स्थविराय स्वाह्‌{। दन्तुराय स्वाहा। धनदाय स्वाहा। 
नागकर्णांय स्वाहा । महाबलाय स्वाहा । फेत्काराय स्वाहा । सिंहाय 
स्वाहा । सगाय स्वाहा । यक्षाय स्वाहा । मेघबाहनाय स्वाहा । तीदणायः 
स्वाहा । अमलाय स्वाहा । शुक्राय स्वाहा । 


पीट्देवताहोमः 
ॐ आधारशक्त्ये स्वाहा । मूलप्रकस्ये स्वाहा । कालाग्निरुद्राय 


स्वाहा । महामण्डूकाय स्वाहा । करूमोय स्वाहा । वराहाय स्वाहा । 
अनन्ताय स्वाहा । मभूम्ये स्वाहा । अमृताणवाय स्वाहा । रत्नद्वीपाय 


स्वाहा । देमगिरये स्वाहा । नन्दनोधानाय स्वाहा । सणिभूम्य स्वाहा । . 


रत्नमण्डपाय स्वाहा । कल्पतरवे स्वाहा । रत्नसिहासनाय स्वाहा । 
घर्माय स्वाहा । ज्ञानाय स्वाहा । वैराग्याय स्वाहा । रेश्वयाय स्वाहा । 
अधर्माय स्वाहा । अज्ञानाय स्वाहा । अवेराम्याय स्वाहा । अनश्वयोयः 
स्वाहा । ब्रह्मणं स्वाहा । अनन्ताय स्वाहा । वास्तुपुरुषाय स्वाहा । 


सं सत्याय स्वाहा । रं रजसे स्वाहा । तं तमसे स्वाहा । मां मायाय ` 
स्वाहा । बि विद्याये स्वाहा । उड्ाणपीठेश्वरसहितासुडाणपीठेश्वयम्बाये 


स्वाहा । मावृकापीटेश्वरसदहितां माठकापीठेश्वयेम्बाये स्वाहा । 
जालन्धरपीठेन्धरसहितां जालन्धरपीटेश्वयम्बाये स्वाहा । कोल्दागिरि- 


पीठेश्वरसहितां कोल्दागिरिपीठेश्वयेम्बाये स्वाहा । पृणेगिरिषीटेश्वर- 
सहितां पृणेगिरिपीटेश्वयम्बाये स्वाहा । संहदारगिरिपीठेश्वरसहितां ` 
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हारगिरिपीठेश्वयेम्बाये स्वाहा । कोल्दापुरपीठेश्वरसदितां कोल्दापुर- 
पीटेश्व्यम्बाये स्वाहा । कामरूपषीटेश्वरसदितां कामलपपीटेश्वयम्बाये 
स्वाहा । गं गणेशाय स्वाहा । क्षं ्तेत्रपालाय स्वाहा । पां पादुकाभ्यः 
स्वाहा । वं बटुकेभ्यः स्वाहा । जं जयायै स्वाहा । विं विजयायं स्वाहा । 
जं जयन्ये स्वाहा। अं अपराजिताय स्वादा। अग्निमुखवेतालाय 
स्वाहा । प्रेतवाहनवेतालाय स्वाहा ।! वालामुखवेत्तालाय स्वाहा । 
धूम्राक्षवेतालाय स्वाहा । आनन्दकन्दाय स्वाहा । संविन्नालाय 
स्वाहा । दलेभ्यः स्वाहा । केसरेभ्यः स्वाहा । कणिक्राये स्वाहा । 
अं सूयमण्डलाय स्वाहा। उ सोममण्डलाय स्वाहा। सं बहन 
मण्डलाय स्वाहा अं आत्मने स्वाहा । उ अन्तरात्मने स्वाहा । 
पं परमात्मने स्वादा। उ ज्ञानात्मने स्बाहा। पि विष्णुमायायें 
स्वाहा । चं चेतनाये स्वादा। वु बुदुध्ये स्वादा। नि निद्राये 
स्वाहा । षष क्ुधायं स्वाहा । छां छायायें स्वाहा । शं शक्त्ये स्वाहा । 
कृ ठृष्णायं स्वाहा । शशं श्षान्प्ये स्वाहा । जां जाव्यं स्वाहा । लं ललितायें 
स्वाहा । शां शान्त्ये स्वाहा । श्र श्रद्धाय स्वाहा । कां कान््य स्वाहा । 
लं लदम्यं स्वाहा । धृ घृस्य स्वाहा । घरं वृद्ध्यं स्वाहा । स्रं स्मरव्य स्वाहा । 
द्‌ दयाय स्वाहा । तु ठवुष्ट्य स्वाहा। पुं पुष्ट्यस्वाहा। मा माद्रकाय 
स्वादा। भा चान्त्यं स्वाहा। ह्वीं सबशक्तिकमलासनाय स्वाहा | 
सबौतमसंसगेयोगपीठात्मने स्वाहा | 


आवरणदेवताहोमः 


ए महाकाल्ये विच्चे । हीं महालद्म्ये विच्चे। डं महासरस्बस्ये 
विच्चे । ह महिषाय स्वाहा । ष सिंहाय स्वाहा । गं गणपतये स्वाहा । 
हं कालाय स्वाहा । हं मृत्यवे स्वाहा दहं रुद्राय स्वाहा। हों गौर्ये 
( । श्रीं विष्णवे स्वाहा । श्रीं लद्स्ये स्वाहा । ए ब्रह्मणे स्वाहा । 

सरस्वत्ये स्वाहा। हां हृदयाय स्वाहा। हीं शिरसे स्वाहा। हं 
शिखाय स्वाहा । हं कवचाय हृं स्वाहा । हं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्वाहा | 
डः अस्त्राय फट स्वाहा । गं गुरुभ्यः स्वाहा । प॑ परमगुरुभ्यः स्वाहा । 
पं परमे्ठिगुरुभ्यः स्वाहा । हरये स्वाहा । हराय स्वाहा । गणेशाय 
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स्वाहा । नन्दजायें स्वाहा । स्कदन्तिकायं स्वाहा । शाकम्मय स्वाहा । 
दुगोये स्वाहा । मीमाय स्वाहा । भ्रामय स्वाहा । ब्राद्स्ये स्वाहा । 
माहेश्वयं स्वाहा । कौ मार्य स्वाहा । बेष्णव्यं स्वाहा । वाराद्ये स्वाहा । 
इद्राण्यं स्वाहा | नारसिद्यं स्वाहा । चामुण्डाय स्वाहा । अं असिताङ्ग 
भेरवाय स्वाहा। रं रुरुभेरबाय स्वाहा । चं चण्डभेरवाय स्वाहा । 
करां रोधभेरवाय स्वाहा । उ उन्मत्तभेरवाय स्वाहा। क कपाल 
भैरवाय स्वाहा । भीं भीषणभेरवाय स्वाहा । सं संहारभेरबाय स्वाहा । 
तं इन्द्राय स्वाहा | र अग्नये स्वादा। सं यमाय स्वाहा । श्च निच्छेतये 
स्वाहा । वं बरूणाय स्वाहा । यं वायवे स्वाहा । सं सोमाय स्वाहा । हं 
ईशानाय स्वाहा । वज्राय स्वाहा । शक्त्ये स्वाहा । दण्डाय स्वाहा । 
खड्गाय स्वाहा । पाशाय स्वाहा । अङ्कुशाय स्वाहा । गदाये स्वाहा । 
व्रि्यूललाय स्वाहा । 
५ भिदंगा ¢ © भ 
अष्टोत्तरशतनामभिटंगोदेषीहोमः 

& श्वयं स्वाहा । महादेव्यं स्वाहा । जयन्त्य स्वाहा । सवेमद्ध- 
लाय स्वाहा । लजाये स्वाहा । भगवत्य स्वाहा । बन्दयाये स्वाहा । 
भवान्य स्वाहा । पापनाशिन्य स्वादा । चण्डकाय स्वाहा । कालराञ्य 
स्वाहा । भद्रकाल्ये स्वाहा । अपराजिताय स्वाहा । महाबिदयायं स्वाहा । 
महामेधाये स्वाहा । महामायायं स्वाहा । महाबलाय स्वाहा । राव्यायन्ये 
स्वाहा । जयाये स्वाहा । दुगोयं स्वाहा । मन्दारवनबासिन्ये स्वाहा | 
आयोये स्वाहा । गिरिुतायं स्वाहा । धाच्ये स्वाहा । मदहिषासुरघातिन्य 
स्वाहा । सिद्धिदाय स्वाहा । बुद्धिदाय स्वाहा । नित्याय स्वाहा । बरदाय 
स्वाहा । बरवर्णिन्ये स्वाहा । अभ्बिकाये स्वाहा । सुखदाये स्वाहा । 
सौम्याय स्वाहा । जगन्मात्रे स्वाहा । शिबग्रियाये स्वाहा । भक्तसन्ताप- 
संहञ्य स्वाहा । सवकामप्रपूरिण्ये स्वाहा । जगत्कश्य स्वाहा । जगद्धाञ्यं 
स्वाहा । जगतपालनतत्पराये स्वाहा । अव्यक्ताय स्वाहा । व्यक्तरूपाय 
स्वाहा । भीमाये स्वाहा । त्रिपुरसुन्दयं स्वाहा । अपणोये स्वाहा । 
ललिताये स्वाहा । वेदाय स्वाहा । पूणं चन्द्रतनिभाननाये स्वाहा । 
चा॒ण्डाये स्वाहा । चतुराय स्वाहा । चन्द्राय स्वाहा । गुणत्रयविभाविन्ये 
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स्वाहा । हेरम्बजनन्ये स्वाहा । काल्ये स्वाहा । त्रिगुणाय स्वाहा । 
यशोधारिण्य स्वाहा । उमाय स्वाहा । कलशदस्ताये स्वाहा । दैत्यदपे- 
निषूदिन्यं स्वाहा । बुद्धये स्वाहा । कान्तये स्वाहा । क्षमाय स्वाहा | 
शान्त्ये स्वाहा । पुष्टये स्वाहा । तुष्टये स्वाहा । धृ्ये स्वाहा । मध्यं 
स्वाहा । बरायुधधराये स्वाहा । घीरायं स्वाहा । गौर्ये स्वाहा । शाक्रम्भय 
स्वाहा । शिवाये स्वाहा । अष्टसिद्धप्रदायं स्वाहा । वामायं स्वाहा । 
शिबबामाङ्गबासिन्ये स्वाहा । धमदायें स्वाहा । धनदाय स्वाहा । श्रीदाय 
स्वाहा] कामदाये स्वाहा। मोक्षदाय स्वाहा। अपराये स्वाहा । 
चिरस्वरूपाये स्वाहा । चिदानन्दायै स्वाहा जयश्रिये स्वाहा । 
जयदायिन्ये स्वाहा । स्वमङ्गलमङ्गल्याये स्वाहा । जगस्रयहितेपिष्ये 
स्वाहा । शवौण्ये स्वाहा ¦ पावैस्ये स्वाहा । धन्याय स्वाहा । स्कन्दमत्रे 
स्वाहा | अखिलेश्वयं स्वाहा । प्रपन्नार्तिंहराये स्वाहा । देव्ये स्वाहा । 
सुभगाय स्वाहा । कामरूपिण्ये स्वाहा । निराकाराये स्वाहा । साकाराये 
स्वाहा । महाकाल्ये स्वाहा । सुरेश्वयं स्वाहा । शवौये स्वादा । 
श्रद्धाये स्वाहा । धवाये स्वाहा । कत्याये स्वाहा । डान्ये स्वाहा । 
भक्तवटसलायें स्वाहा । सवेशक्तिसमायुक्ताये स्वाहा । शरण्याय स्वाहा । 
सवेकामदायें स्वाहा । 


अग्निपूजनम्‌ 
ॐ अग्ने नय ० इति मन्त्रेण “ॐ भूभुवः स्वः स्वाहा-स्वधा- 
युताय मृडाभ्नये वैश्वानराय नमः” इ्यम्नि गन्धपुष्पादिना सम्पूजयेत्‌ । 
स्िषटकृद्धोमः 


ततो हृतशेषद्रव्यं गृहीःबा ब्रह्मणाऽन्वारब्धः स्विष््रद्धोमं यौत्‌ । 
ॐ अम्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते न मम । इति | 
हुतशेषमाञ्यस्य प्रोक्षणीपात्र प्रत्तेपः | 


१. पूजा स्विष्टं नवाहत्यो बलिः पूर्णाहुतिस्तथा 
शरेयः सम्पाद्य दानं च ह्यभिषेको विसजंनम्‌ ॥ 
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# क ® ऋ 
भूरादि-नवाहुतिभि्हमः 

<> भूः स्वाहा; इदमग्नय न मस ॥ १॥ 

2 युन स्वाहा, इद वायवे न सम । २॥ 

.--^ स्त र्‌ वाहा, ५५ सयप्य स मम | | २ ॥ 

ॐ त्वना ऽभम्ने व्चर्णस्य० इउदमग्नवरूणाभ्या न मम ॥४॥ 

ॐ सत्वम्‌ ऽअनेऽवसा ° उद मग्नावसरुणाभ्या न मम ॥ < ॥ 

ॐ याश्वागने स्यनभिरस्तिफाश्च० इदमग्नये अयसे न 
मम}! &॥।। 

ञ्छ्य ते शतं बरुण० इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वकेभ्यश्च न मम ॥ ७॥ 

ॐ उटत्तमं व॒रुण ° इदं बरुणायादित्यादितये च न मम ॥ ८ ॥ 

२५ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम ।॥ ६ ॥' 

दशेदिष्वारुबलिः 

ॐ त्रातारमिन्द्रम्‌० इन्द्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
सशक्तिकाय एतं सदीपदधिमाषमक्तबलि समपयामि । 

इन्द्र ! स्वां दिशं रक्ष बलि भश्च मम सङ्कटुम्बस्य सपरिवारस्य 
आयुःकतो० । 

अनेन बलिदानेन इन्द्रः प्रीयताम्‌ । \॥ 

ॐ त्वन्नो ऽअग्ने तथे देव ० अग्नये साङ्गाय सपरिवाराय० | 
भो अम्ते। स्वां दिशं रश्च बलि भक्ष मम सक्कुटुम्बस्य सपरिवारस्य 
आयुःकतौ० | 

अनेन बलिदानेन अनिः श्रीयताम्‌ ॥ २ ॥ 

के ,/ ~ 

ॐ खमाय स्वा० । यमाय साङ्गाय सपरिवाराय० । 

भो यम ! स्वां दिशं रक्ष बलि भक्ष मम सङ्ुटम्बस्य० । 

अनेन बलिदानेन यमः प्रीयताम्‌ ॥ ३॥ 

९ दु° पू 
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भ“ असुन्वन्तमयजमान द 

उ असुन्वर ० ॥ निच्छेतये साङ्गाय सपरिबाराय० । 
मो निच्छेते ! स्वां दिशं रश्च बलि भक्ष मम सङघुटुम्बस्य० । 
अनेन बलदानेन निच्छतिः श्रीयताम्‌ ॥ ४ ॥ 

ॐ त॒स्वा वामि ० । वरुणाय साङ्गाय सपरिबाराय० । 

भो वरूण ! स्वां दिश रक्ष वलि भक्ष भम सङ्ुद्ुम्बस्य२ । 
अनेन बलिदानेन वरुणः प्रीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 

५५/ = (= - ज 

उ आना लनद्द्धः० । वायवे साद्धाय सपरिवाराय०। 
मो वायो ! स्वां दिशं रश्च बलि मक्ष मम सकुटुम्बस्य । 
अनेन बलिदानेन वायुः प्रीयताम्‌ । ६ 

९ © ् प 

उ वयर ० सास । सोमाय साङ्खाय सर्पारवाराय०। 

भो सोम! स्वां दिशं रक्ष वलि भक्ष सम सङ्ुटुम्बस्य० | 
अनेन बलिदानेन सोमः प्रीयताम्‌ . ५ ॥ 

९ € ~~ 

उ त॒माल्ानम्‌० । ईशानाय सखाद्धाय सपरिवाराय । 
मो ईशान ! स्वां दिशं रक्ष बलि भक्ष सम सङ्कट॒म्बस्य० । 
अनेन बलिदानेन ईशानः प्रीयताम्‌ ।॥। ८॥ 

५९/ अस्मे ~~ 

ॐ अस्मे रद्रा मेहना ० । ब्रह्मणे साङ्घायथ सपरिवाराय | 
भा त्रह्यन्‌ ! स्वां दिशां रक्ष बलि मक्ष मम सकुटुम्बस्य । 
अनेन बलिदानेन ब्रह्मा प्रीयताम्‌ ॥ ६ ॥ 

2 क, पृथिवि 

3 स्थाना व° । अनन्ताय साङ्गाय सपरिवाराय० । 


भो अनन्त ! स्वां दिशं रश्च बलि भक्ष मम सक्ुटम्बस्य० | 
अनेन बलिदानेन अनन्तः प्रीयताम्‌ ॥ १० ॥ 


दसचदिकपारनामेकतन्ेण बलिः 
ॐ भ्राच्ये दिश्चे स्वाहाब्वीच्यं दिशे स्वाहा दक्षिणाय दिख 


स्वाहाव्वांच्य दिशे स्वाहां श्रतीच्ये दिशे स्वाहाच्चाच्ये दिशे 
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स्वाहोदीच्ये दिशे स्वाहाव्बच्यै दिशे स्वाहोद्ध्वोयें दिशे 
¢ 1 (^~ = १ = (~ = 

स्वाहाव्बाच्ये दिशे स्वाहाव्धौच्यं दिशे स्वाहान्धीच्यं दिते स्वाह! ॥ 

इन्द्रादिदशदिकपालेभ्यः साङ्खेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुषेभ्यः 


सशक्तिकेभ्यः एतान्‌ सदीपदधिमाषभक्तवलीन्‌ समपयामि । 


भोभा इन्द्रादिदशदिकपाल्लाः! स्वांस्वां दिशं रक्षत बरह्लि यक्त 


मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकतीरः त्तेमकतौरः शान्तिकतोर 
पुष्कतौरः तुष्टिकतोरः बरदा मवत । 


अनेन बलिदानन इन्द्रादिदशदिक्पालाः प्रीयन्ताम्‌ । 
स णे ग्‌] क 9 
°णशवरदिः 


ॐ गृणाना ता० । गणपतये साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 


सशक्तिकाय एतं सदीपद धिमापभक्तवल्ति समपयामि । 


भो गणप्रते ! स्वां दिशं रक बलति भक्ष मम सङदधुटुम्बस्य० । 
अनेन वल्िद्ानेन गणपतिः प्रीयताम्‌ । 


सरुमृवलिः 


ॐ तत्वा याम ० । वरुणाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 


सशक्तिकाय एतं सदीपदधिमाषमक्तबलति समपंयामि । 


मो वरण ! स्वां दिशं रक्ष बलि भक्ष मम सङ्कटुम्बस्य० । 
अनेन बलिदानेन वरुणः प्रीयताम्‌ । 


पोडशमातकावलिः 


५/ द्वये र ध. = <^ 
3 संमख्यं द॒न्या< । गोयादिषोडशमाव्भ्यः सादङ्गाभ्यः 
सपरिवार।भ्यः सायुधाभ्यः सशक्तिकाभ्यः एत।न्‌ सदीपद्‌ धिमाषभक्त- 


बलीन्‌ समपयामि । 


भो भो गौयोदिपोड़्शमातरः ! स्वां स्वां दिशं रक्षत बलि भक्षत 
मम॒ सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकश्यः त्तेमकश्यः शान्तिकथ्यैः 


-पुष्टिकश्रयः तुष्टिकञ्यः वरदा भवत । 
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अनेन बलिदानेन गौयोदिषोडशमातरः प्रीयन्ताम्‌ । 
भियादिसप्रशतमादकाबलिः 


ॐ व्वसोः पवित्रमसि शतधारम्‌° । धरियादिसप्तघृतमादृभ्यः 
साङ्गाभ्यः सपरिवाराभ्यः सायुधाभ्यः सशक्तिकाभ्यः एतान्‌ सदीपदधि- 
माषभक्तवलीन्‌ समपयामि । 

भो मो भ्रियादिसप्रघृतमातरः! स्वां स्वां दिशं रक्षत बलि भक्षत 
मम सङ्खटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकच्येः तेमकश्येः शान्तिकच्येः 
पुष्टिकश्यंः तुष्टिकश्येः वरदा भवत । 
अनेन बलिदानेन श्रियादिसप्रघृतसातरः श्रीयन्ताम्‌ । 
नवग्रहलिः 

ॐ आकृष्णेन रजसा०। सूयोय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
सशक्तिकाय ईश्वराग्निरूपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवतासदहिताय एतं सदीपदधि- 
माषभक्तबलि समपेयामि । 

भो सूये ! इमं बलि गृहाण मम सक्टुभ्बस्य सपरिवारस्य आयुः- 
कतां क्तेमकतो शान्तिकतो० ।. 
अनेन बलिदानेन सूयः प्रीयताम्‌ ॥ १॥ 


ॐ इमन्देवाः०. । सोमाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
सशक्तिकाय उमारूपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवतासहिताय एतं सदीपदधि- 
भाषभक्तबलि समपेयामि । 

भो सोम ! इमं बलि गृहाण मम ॒सङ्खटुम्बस्य सपरिवारस्य आायुः- 
£ ५ 
कतो त्ेमकतो शान्तिकतो० । 
अनेन बलिदानेन सोमः प्रीयताम्‌ ॥ २॥ 


९९/ ^~ ¢ (^~ १ र 

+ अग्निम्भृदधो [दब्‌ः० । भौमाय साङ्गाय सपरिवाराय सायु- 
धाय सशक्तिकाय स्कन्दभूरूमिपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवतासदहिताय एतं 
सदीपदधिमाषभक्तबलि समपयामि । 
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भो भोम ! इमं बलि गृहाण मम सङुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयु 
कता त्तेमकतां शान्तिकता० | 
अनेन बलिदानेन भोमः प्रीयताम्‌ ॥ ३॥ 

ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने ° । बुधाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
सशक्तिकाय नारायणविष्णुरूपाधिदेवता--प्रस्यधिदेवतासहिताय एतं 
सदीपदधिमाषभक्तबलि समपेयामि । 

भो बुध ! इमं बलि गृहाण मम सङुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकतो 
त्तेमकत शान्तिकती० । 
अनेन बलिदानेन बुधः प्रीयताम्‌ ॥ £ ॥ 

ॐ ब्रहस्पते ऽअति० । बृहस्पतये साङ्गाय सपरिवाराय सायु- 
धाय सशक्तिकाय ब्रह्येन्द्ररू पधिदेवता-प्रत्यधिदेवतासदिताय एतं सदीप- 
दधिमाषभक्तवलि समपेयामि । 

भो ब्रदस्पते ! इमं बलि गृहाण मम सङ्कदुम्बस्य सपरिवारस्य< । 
अनेन बलिदानेन ब्र्टस्पतिः प्रीयताम्‌ ५॥ 


ॐ अननात्परिश्चतः० । शुक्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
सशक्तिकाय इन्द्रन्द्राणीरूपाधिदैवता-प्रव्यधिदेवतासहिताय एतं 
सदी पदधिम।षभक्तवलि समपयासि । 

भो शुक्र ! इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य० । 
अनेन बलिदानेन शुक्रः प्रीयताम्‌ & ॥ 


ॐ शन्नो देवीः° । शनैश्चराय साङ्गाय सपखिाराय सायुधाय 
सशक्तिकाय यमप्रजापतिरूपाधिदेवता-प्रस्यधिदेवतासदहिताय एतं सदी- 
पदधिमाषमक्तबलि समपयामि । 

भो शनेश्चर ! इमं बलि गृहाण मम सङ्खटुम्बस्य सपरिवारस्य० ॥ 
अनेन बलिदानेन शनेश्चरः प्रीयताम्‌ ॥ ७ ॥ 

ॐ कया नश्ित्रः०° । राहवे साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
सशक्तिकाय कालसपरूपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवतासदहिताय एतं सदीपदधि 
माषभक्तबलिं समपयामि । 
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मो राहो ! इमं बलि गृहाण मम सक्रुटम्बस्य सपरिवारस्य० । 
अनेन बलिदानेन राहुः प्रीयताम्‌ | ८ ॥ 


ॐ केतुं कृण्वन्‌० । केतवे साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
चित्रगुप्रबरह्मरूपाधिदेवता-प्रस्यधिदेबतासहिताय एतं सदीपदधिमाषमक्त- 
बलि समपेयामि । 

भो केतो ! इमं बलि गृहाण मम सङ्घुटुम्बस्य सपरिवारस्य० | 
अनेन बलिदानेन केतुः प्रीयताम्‌ 11 ६ ॥ 


पश्चरोकपाङ्वलिः 


^ #» ~ क (+ ध 

उ गणानां त्वा ॥ गणपतये साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
भो गणपते ! इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवार स्य० । 
अनेन बलिदानेन गणपतिः प्रीयताम्‌ \ १॥ 


ॐ अम्बे ऽअम्विके० । दुगाय साङ्गाय सपरिवारायै० । 
भो दुगे ! इमं बलि गृहाण मम सङ्ुटुग्बस्य सपरिवारस्य आयुःकर््री 
त्ेमकत्रीं शान्तिक्री० । 
अनेन बलिदानेन दुगा प्रीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
ॐ वायो वे त° । वायवे साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय । 
मो वायो ! इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य । 
अनेन बलिदानेन वायुः प्रीयताम्‌ ।॥ ३॥ 
ॐ धत धृतपावानः० । आकाशाय साङ्गाय सपरिवाराय 
सायुधाय० । 
भो आकाश ! इमं बलि गृहाण मम सङ्ुदटुम्बस्य सपरिवारस्य० । 
अनेन बलिदानेन आकाशः प्रीयताम्‌ ॥ ४॥ 
ॐ षावाङ्शा० । अध्िभ्यां साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां 
खशक्तिकाभ्यां एतं सदीपदधिमाषभक्तबलि समपयामि । 
भो अश्िनौ ! इमं बलि गृहाण मम सङ्टम्बस्य सपरिवारस्य 
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आयुःकतौरौ क्षेमकतौरौ शान्तिकतगे पुष्टिकतौरौ व्॒टिकतीरौ वरदौ 
भवतः । 

, अनेन बलिदानेन अश्िनौ प्रीयेताम्‌ ॥ ५॥ 
वास्तोष्पतिचछिः 
ॐ बास्तोष्पते० । वास्तोप्पतये साङ्गाय सपरिवाराय सायु- 
धाय० | 
भो वास्तोष्पते ! इमं बलि गृहाण मम सङटुम्बस्य सपरिवारस्य । 
अनेन बलिदानेन वास्तोष्पतिः प्रीयताम्‌ ॥ & ॥ 
` एकतन्त्र॑ण्‌ नवग्रहाः 
† ऽउज्जोहुतयो व्वन्तो च्वि्प्रीय मतिम्‌। तेषां 
व्विरिप्पियाणां बोऽदमिपमूज्ञठ समग्रमष्वयामश्हीतोऽसी 
न्द्राय स्वा जुष्ट्ट ग्रहणाम्येप ते बानिरिन्द्र॑य खा जष्टटतमम्‌ ॥ 


सूयोदिनवग्रहेभ्यः साङ्गेभ्यः स परिबारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः 
अधिदेवता-प्रर्यलधदेवता-गणपत्याद-पच्छलोकपाल-वास्तोष्पतिसहि- 
तेभ्यः एतान्‌ सदी पदधिमाषभक्तबलीन्‌ समपेयामि । 

सो भो सूयोदिनवग्रहाः ! अधिदेबता-प्रव्यधिदेवताः पच्चलोकपाल- 
वास्तोष्पतिसहिताः स्वां स्व देशं रक्षत बलि अक्त मम सङुटस्बस्य 
सपरिवारस्य आयुःकत्तोरः त्ेमक्रनोरः शान्तिकतांरः पुष्टिकतोरस्तुष्टि 
कतोरो बरदा भवत । 


अनेन बलिदानेन सूयोदि नवग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ । 
वास्तुबलिः 


ॐ वास्तोष्पते । शिख्यादि खषहितवास्तोष्पतये साङ्गाय 
सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इमं सदीपदधिमाषभक्तबलि 
समपेयामि । 
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भो शिख्यादिसहितवास्तोष्पते ` इमं वलि गृह्णीत मम 
सङ्कटम्बस्य2 । 
अनेन बलिदानेन शिख्यादिसदित वास्तोष्पतिः प्रीयताम्‌ । 


योगिनीवसिः 


चट 0 क क, क, 

ॐ याग याग ० । महाकाली-मदालकयी-मटासरस्वतीसहित- 
गजाननायावाहितचतुःषश्योगिनीम्यः साङ्गाभ्यः सपरिवारभ्यः 
खायुधाभ्यः सशक्तिकाभ्यः इमं सदीपदराधमाषभत्तबल्ि समपंयामि । 

भो महाकाली-महालच्मी-महासरस्वतीसहितचतुःषष्टियोगिन्यः ! 
इमं बलि गृहीत मम सङुटम्वस्य सपारवारस्य आयुःकच्यः स्तेमः 
शान्तिकश्येः पुष्टिकञ्यः तुषटिक्यः वरदा भवत । 
अनेन बलिदानेन महाकाली-महालन््सी-महासरस्वतीसदितगजान- 
नादयाबाहितचतुःषष्टियोगिन्यः प्रीयन्ताम्‌ । 
असख्यातरुद्रबलिः 


च# ~, 
ॐ नमस्त रद्र ° । ब्द्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय० । 
भो रद्र ! इमं बलि गृहाण मम सुदटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुः- 
कतो० । 
अनेन बलिदानेन असंख्यातर्रः प्रीयता । 
विष्युच्ः 
९&/ ® ^~ 
इद्‌ वष्णुः० । वबिष्णतरे साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय० । 
भो विष्णो! इमं अलि ग्रदाण मम सङ्कुटम्बस्य सर्परवारस्य 


आयुःकतो० । 
अनेन बलिदानेन विष्णुः प्रीयताम्‌ । 


¢ (~. 
दुग्‌बिः ( प्रघानदेवताबल्लिः ) 
ॐ अम्बे ऽअम्बिकेऽम्बाछिके° । दगीये साज्गाये सपरिवाराय 
सायुधाय सशक्तिकाये० । 
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मो दुर्गे! इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य 
आयुःकर््री त्ेमकत्री शान्तिकं पुष्टिकरी तुष्टिकरी बरदा भव । 
अनेन बलिदानेन दुगा प्रीयताम्‌ । 
्ेत्रपारुवलिः 
एकस्मिन्‌ वंशादिपात्रे इशानास्तीय तदुपरि मतुष्याहारचतुगुणं 
द्विगुणं बा माष-दधभ्योदनं बा जलपात्रं च निधाय चतुयुंखं दीपं प्रज्वाल्य, 
ॐ नहि स्प्चमविदनन्यमस्माद्‌ व्वैर्वान्‌रात्पुर ऽएतार- 
मपरे । एमेनमव्रधन्नणरता ऽभभत्य॑व्वंश्वान्रं क्ष्रजित्याय 
देवाः ॥ 
इति क्षेत्रपालाय नमः इत्युक्तवा क्तेत्रपालं पोडशोपचारेः पञ्चो- 
चारेवौ सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ 
| नसा व ध्त्रपाटस्त्व भूत-प्रतगणः सह । 
पजा बर ग्रहाणम सास्यां मवतु स्वदा॥ ९॥ 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सवान्‌ कामांश देहि मे । 
आयुरारोग्य मे देहि निर्वि डुरु सवेदा ॥ २॥ 
र त्ेत्रपालाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मारीगण- 
भेरव-राक्स-करष्माण्ड-वेताल-भूत-प्रेत-पिशाच-डाकनी-शाकिनी- 
पिशाचिनीगणसदिताय एतं सदीपदधि-माषभक्तबलि समपेयामि । 
भो त्तेत्रपाल ! सबेतो दिशं रक्ष बलि भक्ष मम सङ्कटुम्बस्य सपरि- 


वारस्य आयुःकतां त्तेमकतो शान्तिकतो पुष्टिका तुष्टिकती रदो भव । 
अनेन बलिदानेन स्तेत्रपालः प्रीयताम्‌ । 
बलि गरृहन्त्विमं देवा आदिव्या बसबस्तथा। 
मरुतश्चाशिनोौ रुद्राः सुपणोः पन्नगाः खगाः ( नगाः ) ॥ १॥ 
असुरा यातुधानाश्च पिशावोरगराक्षसाः। 
डाकिन्यो यक्ष्वेताला योगिन्यः पूतनाः शिवाः ॥ २॥ 
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६० दुगोपूजनपद्धतिः 


जम्भकः सिद्धगन्धवोः सोम्या विद्याधरा नगाः । 


दिकपाला लोकपालाश्च ये च विघ्नविनायकाः ॥ ३, 


जगतां शान्तिकतोरो ब्रह्माद्याश्च महषेयः। 
मा विष्नमाचमे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः॥ 
सोम्या भवन्तु तृप्ताश्च भूत-प्रेताः सुखावहाः ॥ ४॥ 
भूतानि यानीह वसन्ति तानि 
बलि गृहीत्वा विधिवस्प्रयुक्त्‌ | 
अन्यत्र वांसं परिकल्पयन्तु 
रक्षन्तु मां तानि सदैव चाच्र।॥५॥ 


ततो दुब्राह्यणेन नापितेन (शुद्रेण) वा क्तेत्रपालबलि गदीत्वा 
यज्ञमानमस्तकोपरि सकृत्‌ भ्रामयित्वा चतुष्पथे निःक्षिपेत्‌ । ततो 
आचायः-- 


ॐ हिङ्काराय स्वाहा दहिङ्छताय स्वाहा क्रन्द॑ते स्वाहा 
वृक्रन्दाय स्वाहा प्प्रोथत स्वाहां प्रप््रोथायं स्वाहा गन्धाय 
स्वाहा ध्राताय स्वाहा निविष्टाय स्वादोपविष्ट्राय स्वाहा 
सन्दिताय स्वाहा बवदर्गते स्वाहारसौनाय स्वाहा शयानाय 
स्वाहा स्वपतं स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूजतं स्वाहा प्प्रडुद्राय 
स्वाहा व्विजम्भमाणाय स्वाहा व्विच्ताय स्वाहा सटेगहांनाय 
स्चाहापस्थितप्य स्वादाश्यनाय स्वाहा प्प्रायणाय स्वाहा ॥ 

इति मन्त्रेण यजमानमस्तकोपरि जलं प्रक्षिपेत्‌ 


©^ ~ 
पृणांहतिः 
यजमानः रक्तवस्वेष्ितं श्रीफलं ८ नारिकेलफलं ; खच्यामुपरि 


संस्थाप्य ॐ पूणाहूत्य नमः. इति यथोपचारद्रव्येः श्रीफलं सम्पूजयेत्‌ 
पश्चात्‌ श्रीफएलसहितां खरचीं गृहीत्वा उत्थाय पृणोति कयौत्‌ । 
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दुगोपूजनपद्धतिः ६१ 
पूणांहतिमन्त्राः 


ॐ समुद्रादुम्मिम्मधुमा२॥ ऽउद।रहु पाण शना स्मखत्‌- 
स्वमांनट्‌ ॥ ध्रतस्य नाम गुद्यं बदस्ति जिह्वा देबानामखतस्य 
नाभः ॥ १॥ 

व्वन्नाम प्पर्वामा घतस्यासि्मिन्यज्ञे धौरयासा नमामि ॥ 
उप व्रह्मा शरणवच्छस्यस्यमानं चतं भशृद्खोऽवमीद्‌ गार 
ऽएतत्‌ ॥ , 

चारि श्रमृज्गा त्रयो ऽअस्य पादा दवे शीषं सप्त हस्तासो 


~~ 


ऽअस्य ॥ सिध बद्धो व्डष॑मो रोरवीति मह्य देवो सस्या २॥ 
ऽभआचिवेर्‌ ॥ ३ ॥ 

स्त्रिधा हितं पणिभिगुद्यमान गवि देवासो घतमन्वावन्दन्‌ ॥ 
इन्द्र॒ ऽएकट° घश्वं ऽएकञ्चजान व्वनादे© धया 
निष्टरतघ्चु> ॥ ४ ॥ 

एता ऽअपन्ति हत्समद्द्राच्छतय्जा रिपुणा नाचचक्ष ॥ 
घतस्य धारां ऽअभिचकशीम हिरण्ययो व्वेत॒सी स्यं 
आसाम्‌ ॥ ५ ॥ 

सभ्भ्यक्‌ स्रवन्ति सरितो न धनां ऽअन्तहदा मनसा पृय- 
माना< ॥ एते ऽअपन्त्यम्मेयो घतस्य सगा ऽ६व शिपिणारोष- 
माणा< ॥ ६ ॥ 

सिन्धोरिव प्पराद्ध्वने शघनासो व्वातप्प्रमिय< पतयन्ति 
सह्या ॥ धृतस्य धारां ऽअरूषो न व्वाजी काष्टटां भिन्दन्‌- 
म्मिभि< पिन्न्वमानः ॥ ७ ॥ 
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६२ दुगोपूजनपद्धतिः 

अभिष्य्वन्त सम॑नेव॒ बोवाः कस्याण्यु> स्मय॑मानासो 
ऽग्निम्‌ ॥ घतस्य धार।९ समिधो नसन्त॒ ता ज॑पाणो हष्व॑ति 
जातदेदा६ ॥ ८ ॥ 

कन्या ऽइव व्वहतुमेतवा ऽउ अञ्ञ्यञ्जाना ऽअभिचाक- 
शाम ॥ वत्र सोस> सयतं सत्र ॑वज्ञा घतस्य धारां ऽअभि 
तत्पवन्ते ॥ ९ ॥ 
अुभ्यपत सुष्टति गव्यमाजिमस्मासु भदद्रा द्रविणानि धत्त ॥ 

9 ४.५५ द षे ७ 

इमं यज्ञननयत देवतां नो घतस्य धारा सधमतपवन्ते ॥ १० ॥ 

भासन्त व्विश्च जुबनमधि शिश्रेतसन्तः ससद्ष्रे हध्न्त- 
रायु ॥ अपामर्नके समिथे, य ऽआभूृतस्तम्याम्‌ सधमन्तः 
ऽऊमल्मम्‌ ॥ ११॥ 

सूद्धान (देवा ऽअरति पृथिव्या व्मृश्वानरमत ऽआ जात- 
आागनद्‌ ॥ कषिट ° सम्म्रालमतिथि जनानामासन्ना पाल्य जनयन्त 
द्वाः ॥ १२॥ 

अन त्वाद्या रद्रा सवः समिन्धत पुन॑न््रह्माणो 
जन्य यज्ञः ॥ घतेन त्वं तन्वं व्वद्धैयस्प सस्या सन्त 
यजमानस्य कामा ॥ १३ ॥ 

पण्णा दच्वि परापत्‌ सुपर्णा पुनरापत ॥ 

व्वस्नेव च्विक्करगावहा ऽइपूज्जंरं° शतक्छतो ॥ १४ ॥ 


इदमग्नये वेश्वानराय वघुशुद्राटिस्येभ 
यः शतक्रत गतये 
अद्भ्यश्च न मस। 9 


((-0. 1816 @1. 18111018 ७1185111 (01661101 81111110. [21411260 0 €810011 


दुगोपूजनपद्धतिः ६३ 
वसोद्धाराहोममन्त्राः 


ॐ समांस्साग्न ऽतो व्वद्रेयन्तु संब्बत्सरा ऽयो 
वानि स॒त्या ॥ सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन व्विरदवा ऽआ भाहि 
पदिशश्चतखः ॥ १॥ 

सं चद्ध्यस्वाग्ने प च वोधयंनयुच्ं तिष्ठ महते 
सोभमाय ॥ सा चं रिपटुपसत्ता ते ऽअग्ने ब्रह्माणस्तं खक्चसं> 
सन्तु मार्य ॥ २ ॥ 

त्वाम्॑ने व्वृणते ब्व्ाह्मणा ऽमे शिषो ऽअ॑भे संबरणे भवा 
न< ॥ सपत्नहा नो ऽअभिमातिजिच स्वे गये जागद्यप््युच्छम्‌॥२॥ 

हेवा ऽअधि धारया रयिमा खा निक्रन्‌ पूच्वचितो 
निकारिण-> ॥ क्षु्रमग्र सयममस्त॒तञ्भ्ययुपसत्ता व्बद्धेतां तें 
ऽअनिष्टतः ॥ ४ ॥ 

्षसत्रेणमे स्वाय सठे० रभस्व मिसखरेर्णाने मिलखरधय 

तस्थ ॥ सजातानां मद्ध्यमस्त्था ऽएधि राज्ञामग्ने च्विहन्या 
दीदिहीह ॥ ५ ॥ 

अति निहो ऽअति सिधोऽच्यचित्तिमत्यरातिसग्ने ॥ व्विधा 
ह्यग्ने दरिता सहस्वाथास्मव्भ्ये० सहवीरार रयि द ॥ ६ ॥ 

अनाधृष्यो जातवेदा अरनिष्टतो व्विराडपर शत्रमृदीदिहीह ॥ 

वरवा ऽआर्छा~ प्प्रसश्चन्मालपीव्सिंयः शवर पारपाह 
नो च्वधे ॥ ७\ 
र्सप्पते सवितर्बोधयेनई० सट°शित्िस्सन्त्रा स॒ट° 
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शध दुगोपूजनपद्धतिः 


रि्ाधि ॥ व्वद्धयेनं महते सोभगाय व्विश्व ऽएनमनु मदन्तु 
देवा? ॥ ८ ॥ 
अमुत्रभूयादध सदमस्य बृहसप्यते ऽिशचस्तेरशश्चः ॥ 
ग्रस्योहनासधिनां मस्युमस्माद्‌ दवनमथ भिषजा शर्च।धिः ॥९॥ 

ॐ व्विष्णोन्यु कं व्वीस्षाणि प्रवोचं स्सः पार्थिवानि 
व्विम॒मे रज।९सि ॥ साऽ अस्वकभायदुत्तरट० सधस्थं ध्मिचक्क्र- 
माणस्त्रेधो सुगायो च्विष्णवे चा ॥ १ ॥ 

दिवो घां वविष्ण ऽउत वां प्रथिव्या सहो वां च्विष्ण ` 
ऽउरारन्तारक्षात्‌ ॥ उभा हि हस्ता व्वसंना एणस्वा प्रयच्छ 
दक्षिणादोत सव्याद्‌ विष्णवे स्वा ॥ २॥ 
प्र तङ्‌ विष्णुस्तवते व्वीस्द ण मगो न भीमः चरो गिरिष्ड२। 
यस्था तरिषु व्विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति ुयनानि व्वि्वं ॥ २॥ 

न्विष्णा रराटमसि चविष्णोः रनप््र स्थो व्विष्णो< स्युरमि 
्वष्णेाद्‌धु चाऽपि ॥ चेष्णवमसि व्विष्णवे स्वा ॥ ४॥ 

ववस्य चा सवत्‌ प्प्रस्वे, ऽध्िनो व्वोहन्भ्यं पण्णो 
हस्ताभ्याम्‌ ॥ आददे ना््व्॑ीद्महटं° रक्चसाडग्ग्रीवा भप 
रन्ता ॥ यृहनसि वहद्द्रवा इृहतीमिन्द्राय व्वा खद ॥ ५॥ 

आप्यायस्व समेतु ते च्विरखवत्‌~ सोम वृष्ण्यम्‌ । 

भवा व्वाजस्य सङ्गथे ॥ ६ ॥ 

तन्त॒पया्रसि समु सन्त व्वाजाऽ व्वृष्ण्यान्त्यभि- 


(तषार > ॥ आप्यायमानो अमृताय साम दवि अभ्रवाथस्यु- 
तमान धिष ॥ ७ ॥ 
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दुगोपूजनपद्धतिः ६४ 


आप्यायस्व मदिन्तम॒ सोम॒ व्विशभिरठं० श्ुभि> । भवां 
नः युष्प्रथस्तम सखा व्वधे ॥ ८ ॥ 

ॐ सुप तं ऽअयं स॒मिध> संप्र जिह्वाः सप्र उऋषयः सप्त 
धाम प्रियाणि ॥ सृप्र हाराः सधा खां यजन्ति सप्त 
खानाराए्णस्वा घतेन स्वाहा ॥ १ ॥ 

शुक्कञ्ञ्यतिश्र्व चि तञ्ज्योतिश्च सत्यज्ज्योतिरर्च 

उयोतिष्मोश ॥ शुक्रश्च ऽऋतपाधाच्यट ण्हा< ॥ २॥ 

इटट्‌ चान्यादड च सड च प्प्रतिसदङ च ॥ 

मितरश्च सम्मितरुश्च सभरा ॥ ३ ॥ 

बतं सत्यश्च ध्रवश्च धूण ॥ 

ध॒त्त च व्विधत्तां च व्विधारयः ॥ ४ ॥ 

तजि सत्यजिच सेनजिच सुपेणध ॥ 

अन्तिसितरश्च द्रे ऽअमितरश्च गणः ॥ ५ ॥ 

इदक्षस ऽएतादृक्षंस ऽउषण> सक्षसः प्परतिसदक्षास 
ऽएतन ॥ मितासरुर्च सम्मितासो नो ऽअद्य सभरसो सरूतो सज्ञे 
ऽजओास्सन्‌ ॥ & ॥ 

स्वतवोंध प्यासी च॑ सान्तपनं गृहमेधी च॑ ॥ 

क्रीडी च शाकी चोज्जे षी ॥ ७॥ 

इन्द्रन्देबीन्विशों मरुतोऽयुवस्मा नोऽभवन्न्यथनद्रन्देवीन्विंशों 
मरुतोऽुवस्मानोऽभवन्‌ ॥ एवमिमं वज॑मानन्देवीश ब्विशो 
मानुषीश्वालुवस्मानो भवन्तु ॥ ८ ॥ 
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इम्‌९४ स्तनमूञ्जेस्वन्तं धयापां प्रपीनमभर सरिरस्य मद्ध्ये ॥ 
उत्सं जषस्व मधुमन्तमव्वन्त्समुद्रिय2० सदन माविश्षस्व ॥ ९ ॥ 


घृतं मिमिक्षे घतमस्य सोनिघते श्श्रतो पतम्ब॑स्य 
धाम ॥ अनुष्वधमावह साद्यस्व्‌ स्वाहटत श्वरषभथ व्वाक्षु 
हव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

ॐ वाजग्च० । प्राणश्च० । ओजश्च ० । उश्येषठयं २० । सन्त्य च०। 
श्तं च० । सन्ता च० 1 शं च । ऊकच० | रयिश्च! च्विन्तं च०। 
ठत्रीहयश्च० । अश्म्मा च० । अग्निश्च म ऽआपश्च> । व्व च०। 
अग्निश्च म॒ ऽडन्द्रश्च० | मित्रश्च । प्रथिवी च| अठ० शश्च 
आग््रयणश्च० | सखचश्च2 । अग्निश्च मे घर्मश्च से०। उत्रतच्च०। 
एका च० । चतखश्च 2 । च्यविश्च० । पण्टरुवाट्‌ च० । उवाजाय स्वाहा । 
आयु्सज्ञेन० ॥ 


ॐ व्वसोः पवित्रमसि शतधारं व्वसोः पविसतरमपि 
1 ण ८ ॥४९। (~ ०] 
सहश्चधारम्‌ ॥ दवस्त्वां सविता पनात्‌ व्वसो पवित्रेण 
(._ <~ = ष 
शतधारेण सुष्वा कामधुक्षः ॥ ११॥ 


| इृदमस्रये वेश्वानराय न मम । 
क [4 
अभः प्रदक्षिणम्‌ 
ततो यजमानः- 


ॐ अरं नय सुपथा राये ऽअस्मान्‌ व्विश्वानि देव व्वयुनानि 
व्वद्वान्‌ । ययोद्‌ष्यस्मञ्जहुराणमेनो भूयिष्डं ते नम॑ ऽउक्ति 
धम ॥ 
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दुगोपूजनपद्धतिः ६७ 
त णार्धि (न (क क । 
इत्यनेन मन्त्रेणाधिं परिक्रम्य अग्नेः पथिमदिशि प्राडमुख- 
कि, च री 
युपविशचेत्‌ । 
वनीयङ्ण्डभस्मधारणम्‌ 
तत आचायः हवनङ्ण्डस्य स्थण्डिलस्य `वा ईशानकोणात्‌ 
सवेण भर्मानीय प्रथमं स्वशरीरे ततो यजमानशरीरे च मस्मानुलेपनं 
य 1 १ ~“ त्यायुषर जमद" इति ललाटे । करयपस्य त्यायुषमूः 
इति ्रीवायाम्‌ । द्देशे त्यायुषम्‌ इति दक्षिणबहमूले । (तग्र 
ऽअस्तु ज्यायुषम्‌” इति हृदि । 
तलवभारानम्‌ । आचमनम्‌ । पवित्राभ्यां माजेनम्‌ । अग्नौ पवित्र 
प्रतिपत्तिः । ब्रह्मणे पृणेपात्रदानम्‌ । पूणपात्रग्रहणानन्तरं ॐ द्यौस्त्वा 
ददातु परथिवी त्वा प्रतिहतः इति बह्मा वदेत्‌ । ततो बरद्मथन्थिनिमोकः । 
पन्धादेग्नेः पश्चिमतः प्रणीताविमोकः। “ॐ जापः श्वाः शिवतमा; जान्ताः 
धाततमास्ते कष्वनतु भेषजम्‌” इत्यनेन यजमानयुपयमन्ुरो माजयत्‌ । 
तत उपयमनकुशानामग्नौ प्र्षेपः। 
| ख, ५ [4 ॐ च 
अवश्रृथस्नान मादान दक्षणादानादक च 
यजमानः आचायौदित्राह्णेः सह अवभ्रथस्नानार्थं नद्यादौ गत्वा 
अवश्चथस्नानं कुयात्‌ । मथवा स्वगृहे एव प्रधानकलशोदकेन स्नानं 
यत्‌ । तत्तो यजमानः आचायौय गोदानं प्रधानपीटादिकं च दयात्‌ । 
पञ्चात्‌ नहयादि्छूर्विगभय : वृष-अश्व-रथ-गन्त्री ( पालकीम्‌ ) च दद्यात्‌ 
भनन्तरं आचायोदि्रलिग्भ्यः अन्येभ्यश्च सुवर्णं दयात्‌ 
+ (५ 
, ततो ब्रा्णभोजनसङकलपं भूयसीदक्धिणासङ्कल्पं च कृत्वा छायापात्र- 
दान इयात्‌ । तत॒ आचायः यजमानाय श्रेयोदानं दद्यात्‌ । आचायः 
रतस्य स॒नवम्रहमखशतचण्डोयागकमेणः साङ्गतासिद्ध्यथं तत्सम्पूणे- 
'लव्राप्त्यथं च यजमानाय श्रयोदानं करिष्ये” इति सङ्कःप्य, शिवा 
जापः सन्तु" इति यजमानदक्षिणहस्ते जलं दद्यात्‌ । सौमनस्यमस्तु 
इति पुष्पं दद्यात्‌ । अक्षतं चारि चास्तु इति अक््तान्‌ ददात्‌ । तत 
५9 इ पूत 
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॥,- दुगोपूजनपद्धतिः पे 

आचायैः हस्ते जलातपूरीफलमादाय . “मबन्नियोगेन मया अस्म्‌ 
शतचण्डीयागकर्मणि यत्कृतं आचायवं तथा च एभिन्रीह्यणैः सह 
यत्कृतं दुगीपाठ-जप-हवबनादिकं च तेनोत्पन्नं यच्छैयस्तत्‌ साक्ष्तेन 
सजलेन पृगीफलेन तुभ्यमहं सम्प्रददे ।” तेन श्रेयसा स्वं श्रेयोवान्‌ भव्‌, 
इत्युकत्वा यजमानाय अपेयेत्‌ । (मवाभिः इति यजमानो ब्रूयात्‌ । 


उत्तरप्‌जनम्‌ 


ततो यजमानः प्रधानपीठादीनां विशेषतः श्रीभगवत्याः दुगौयाः 
न्ड म ५ 
षोडशोपचारे: पश्चोपचारेवो पूजनं कुयौत्‌ | 


कूष्माण्डवलिदानम्‌ 


आचम्य प्राणानायम्य | ॐ अपविन्रः पवित्रो बा० इस्यात्मानं 
सम्भ्रोदय दुगदेव्याः षोडशोपचारैः पच्चोपचारेवी पूजनं कुयोत्‌ । ततः 
सङ्कल्पं इयोत्‌ । देशकालौ सङ्कीव्ये “गोत्रः शमीऽहम्‌ ( बमौऽदहम , 
गुप्ोऽहम्‌ ) मम्‌ सङकदुम्बस्य सपरिवारस्य सवौरिष्टनिरसनपू्ैकं सो- 
भीष्टफलप्राप्त्यथं च श्रीदुगीदेवीप्रीत्यथं कूष्माण्डबलिदानं करिष्ये ।” 
ततः करूष्माण्डबलि गन्धाक्षतपुष्पादिभिः सम्पूजयेत्‌ | 

पञयुस्त्वं बलिरूपेण मम भाग्यादुपस्थितः। 

प्रणमामि ततः सवेरूपिणं बलिरूपिणम्‌ ॥ १॥ 

चण्डिकाप्रीतिदानेन दातुरापद्‌ विनाशनम्‌ । 

चायुण्डाबलिरूपाय बले ! तुभ्यं नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 

यज्ञाथं बलयः सष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 

अतस्त्वा घातयाम्यद्य यस्माद्‌ यज्ञे वधोऽवधः ॥ ३॥ 
इति बलिमभिमन्त्रयेत्‌ । ततः ९ द्री श्रीम्‌? इति गन्धाक्षृतपुष्पाणि 
क्िपेत्‌। 

रसना स्वं चण्डिकाया सुरलोकप्रसाधकः' इति । 

ततः द्वांही खङ्गं आं इ फटः इति खड्गं ( शस्त्रं) सम्पूञय स्व- 
दक्षिणस्ते खड्गं गृत्वा दुगादेवीं स्मरेत्‌ प्रणसेच्च । ततः ५२ काटि 
काटि येरि ( बज्नेशवरि ) लोहदण्डायै नमः” इध्युक्त्वा कूष्माण्डबलिं 
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दुगोपूजनपद्धतिः &; 
& 


५ + 


€ ७ 
कत्तेये द्ये “उन्दी ण 
क र ध ६ | पञ्चात्‌ | हा ए ही ऋंशिक्ि स्धिरेणाप्यायताम्‌” 
इ स निचदुर्यत्‌ | ततः कत्तितस्य कृूष्माण्डवलेः पञ्च मारान्‌ 
कला पूत नाभ्यः बलि दयात्‌ । तद्यधा-पूतनाये बलतिमागं निवेदयामि । 
व बाला! नवदयामि । पापराक्षस्ये बलिभागं निवेदयामि । 
विदाय बालभागं निवेदयामि । त्तेत्रपालाय बल्लिभागं निवेदयामि । 
_ _ अ्थ--नापपिष्टमयं पञ्च कृत्वा खड्गेन कर्तयित्वा स्कन्दाय 
वाशाखाय च बलि दयात्‌ । त्था स्कन्दाय पश्वर्थ सम्यामि। 
विशिखाय पश्वधं समर्षयामि । | 
(स) फु फ ५८. ~ ५५ (9 
ह सफर स्फुर ॐ” हं शद्‌ मदं मद हुम्‌” इति बलिशेषभागं गृहाद्‌ 
- 'ददचात्‌ | तत आचमनं माजेनादिकं च कृता दुगो देवीं प्राथयेत्‌ | 
क _ भ) 1 % 
नमो देव्ये महादेव्यं शिवाये सततं नमः। 
नमः तकरृत्य भद्राय नियताः प्रणताः स्म तापर्‌ ॥ १॥ 
शरणागतदीनातेपस्त्राणपरायणे | 
सवृस्याति हरे देवि नारार्याण नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 
२ प  ॥ ट (~+ 
सवस्वरूपे सवशे सवेशक्तिसमन्विते । 
भ र, 3 ; , छे , ऊ [क 
भयभ्यस्त्राहि नो देवि दुगे देवि नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 
महिषत्नि महामाये चासुण्डे मुण्डमालिनि | 
- १ ८ अ [4 भ 
आयुरारोग्यमेश्वयं देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥ ४ ! 
रूपं देहि जयं देहि भगं भगवति देहि मे । 
पुत्राम्‌ देहि धनं देहि सवेकामांश्च देहि मे ॥ ५॥ 


ततः कपूरातिंक्यं मन््रपुष्पाञ्ञलि च कुयौत्‌ | 
© $ ¢ 9 
तपण माजन च 
ततो ब्राह्मणाः बरदत्पात्रे दुग्धं जलं वा दत्त्वा कुशैः दूबीमिबौ 
€ >< दु रं ५१ [98 € ८५, १ ~ ~ ५९. ~ 
ॐ दुगा तपयामिः इति तपेणम्‌ ; ॐ दुग माजेयामिः इति च माजेनं 
ङ्युः । ततश्छायापात्रदानम्‌ । 
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१०० दुगोपूजन पद्धतिः 
| अभिषेकः 
तत आचाय सद्रकलश-प्रधानकलशयोजेलमे कस्मिन्‌ पात्रे एकीद्खत्यं 
तजजलेन दुषी- कुशा-आम्रपल्लवेः प्राङ्मुखं सपरिवारं यजमानमभि- 
षिन्येत्‌। 
| अभिषेकमन्त्राः 
ॐ देवस्य स्वा सवितुः प्रसपे.ऽधिनो्ाहुन्स्यां पृष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ ॥ सरस्वत्ये व्वाचो बन्तुषन््रियं दधामि 
बृस्यतेषटरा साम्मरज्यिनाभिपिशवाम्यसौ ॥ १ ॥ 
देषस्य खा०। सरस्वत्ये व्वाचो यन्तुखन््रेणागे? 
साम्म्राव्येनाभिषिश्चामि ॥ २॥ 
देवस्य खा०। अधिनो्भेषज्येन तेजसे ब्रह्मवचंसायाभिपि- 
ञ्चामि सरस्वत्यं भेषज्येन व्यीय्वायान्नाघायाथिषिज्चामीनत्र 
स्याद्द्र्यण बरय निय खश्सऽभप्ञ्चामे ॥ ३ ॥ 
ॐ शिरो म भीरवो युखं सिषिर केसथि उमश्भरणि । 
राजा मे प्राणो ऽअगरत° सुम्मराट्‌ चर्ुच्विराट्‌ भतम्‌ ॥ ४॥ 
जहा म मद्र ग्वाङ्‌ महो मनो मन्न्यु स्वराड भामः । 
मादा> प्रमादा ऽअङ्गलरङ्गानि मित मे सह-> ॥ ५॥ 
बाहर म॒ बमन्दरिय° हस्तो मे कर्मं व्यीयवं मू । 
जत्सा क्षत्रा मम ॥ & ॥ 
पष्डाम्मं रष्टमदरमटं०्सो ग््रीवाध श्रोणी | 
खारू ऽअरतनी जानी व्विरो मेऽङ्ानि सर्व्वत~ ॥ ७॥ 
म्‌[भस्म [चत्त व्वज्ञान पायुस्मञपयितिन्भंसत्‌ 
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दुगोपूजनपद्धतिः १०१ 

-नन्दनन्दावाण्डा म भगः सााग्यं पस~ । जङ्ार्भ्यां 
पद्भ्या धम्मा ऽस्मि व्विशि राजा प्रतिष्ठितः ॥ ८ ॥ 

शरत्‌ कषतर प्रति तिष्डामि र्ट प्यत्यश्खेषु प्यति तिष्ठामि 
गा । प्र्यज्ञषु प्यति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रतिं प्राणेषु प्रति तिष्ठामि 
पुष्ट प्रत्‌ दयावपरथिव्यः प्प्रतिं तिष्ठामि यज्ञे ॥ ९ ॥ 

वरया दबा ऽएकादश त्रयस्िट शाः सराध॑सः । बृहस्प्पति- 
उसाहता दवस्य साघरतु सवे । देवा देषेरवन्त॒ मा ॥ १०॥ ` 

थमा ्तायाद्टतयास्तृतीयस्ततीय।< सत्येनं स्यं रवज्ञन 
वा सान्भस्व्‌ ©पि सामभिः सार्मान्यम्मिच्छ॑च- पुरोऽनु- 
:कवाभ< पराञ्लुवाक्या याञ्याभियाज्या व्वषरकारैव्व॑परकारा 
>धतामुराहृतया मं कामान्त्समद्ेयन्तु भूर स्वाहां ॥ ११ ॥ 

ॐ धामच्छदग्निरिन्द्रो व््ना देवो बृहस्पति । 

सचतसा व्व दवा यज्ञ प्प्रावन्त॒ नः शभे ॥ १२॥ 

3 त्व स्व (वष्ट दाशुषो न> पहि श्ृणधी गिर~ । 

रक्षां तोकमुतत्मन। ॥ १३ ॥ 

आपो हि ठा मयोयुस्तान ऽऊर्ञं दधातन । 
महे रणाय चक्षसे ॥ १४॥ 
स+... (न भ्‌ = 

यो ब> शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न> । 

उशतीरिव मातर> ॥ १५ ॥ 

तस्मा ऽअरं गमाम वो वस्य क्षयाय जिन्वथ । 

आपो जनयथा च नः ॥ १६ ॥ 
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१०२ दुगोपूजनपद्धतिः 
ॐ चोः शान्तिरन्तरिक्ष2° शान्ति प्रथिवी शान्तिरापः 


शान्तिरोषधयः शान्ति> । व्वनस्पतयर शान्तिच्विश्वँ देवाः 
(9 ^ ^ ¢ (ट (1 (न~ >~ 
शान्तिर शान्तिः सव्च॑ड° शान्तिः शान्तिरेव शान्तिर सामा 
शान्तिरेधि ॥ १७ ॥ 
ॐ यतोयतः समीहसे ततो नो ऽअभयं बुर । 
श> कुरु प्प्रजाडभ्योऽभयं न< पशुञ्भ्य॑> ॥ १८ ॥ 
ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा धिय॑ । 
पुनन्तु व्विश्वा भूतानि जातवेद९ पुनीहि मा ॥ १९ ॥ 
ॐ आप्यायस्व समेतु ते व्विश्चत> सोम व्द्रष्ण्यम्‌ । 
1 ् एम 
भवा व्ाजस्य सङ्गथे ॥ २० ॥ 
९९, | ^ __ (+ (~ | 9 
ॐ पञ्चनद > सरस्वतीमपियन्ति सस्ोतस< । 
| ^ क (~ 
सरस्वती त॒ पञ्चधा सो देशेऽभवतसरित्‌ ॥ २१॥ 
ॐ विवर्धानि देव सबितद्दुरितानि परासुव । 
बद्‌ भद्र तन्न ऽआ सुब ॥ २२॥ 
पुराणमन्त्रेरभिषेकः 
सुरास्त्वामभिषिच्रन्तु ब्रह्म-विष्णु.महेश्वराः। 
वासुदेवो _ जगन्नाथस्तथा सङकपेणो विभुः ॥ १॥ 
भदयम्नश्ानिरुदधशच भवन्तु विजयाय ते। 
आखण्डलोऽम्निभेगवान्‌ यमो वे निच्छतिस्तथा ॥ २॥ 
वरुणः वन्न धनाध्यक्षस्तथा शिवः । 
नद्मणा सहिताः सवं दिक्पालाः पान्तु ते सदा ॥ ३॥ 
कीतिलंदमीधरतिमेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः । 
बद्धिलंजा वधुः शान्तिः कान्तिस्तु्टिश्च मातरः ॥ ४ ॥ 
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दुगोपूजनपद्धतिः 


एतास्त्वामभिपिञ्चन्तु देवपलन्यः समागताः | 
आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुध-जीव-सिताकजाः ॥ ५ ॥ 
हास्त्वामभिषिच्छन्तु राहुः केतुश्च तर्पिताः| 
देव-दानब-गन्धवौं यक्ष-र्षस-पन्नगाः ॥ ६ ॥ 
ऋषयो सुनयो गाबो देवमातर एव च। 
देवपलन्यो द्रुमा नागा देत्याश्चाप्सस्सां गणाः ॥ ७॥ 
असख्राणि सवंशाखाणि राजानो बाहनानि च | 
ओषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च ते ॥ ८॥ 


सरितः सागराः शेलास्तीथौनि जलदा नदाः | 
एते त्वामभिपिच्रन्तु धमंकामा्थंसिद्धये ॥ ९ ॥ 


क्षमा-प्राथेना 


पापोऽहं पापकमोऽहं पापात्मा पापसम्भवः। 

त्राहि मां देवि चण्डेशि सवेपापहरा भव ॥ १॥ 
आवाहनं न जानामि न जानासि बविसजनम्‌ | 

पूजां चेव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरि ॥२॥ 
यत्पूजितं मया देवि भक्ति्रद्धाविवर्जितम्‌। 

तत्सव परिगृहन्तु दुगोयाः सवेदेवताः ॥ ३॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि 
यत्पूजितं मया देवि परिपूण तदस्तु मे ॥ ४॥ 
जपच्छिद्रं तपश्िद्र यच्छिद्रं यज्ञकमणि। ` 
सवं भवतु मेऽचिद्रं ब्राह्मणानां प्रसादतः॥ ५॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति समेव शरणं मम । 
तस्मात्कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेशि ॥ £ ॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहनिंशं मया । ` 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ॥ ७ ॥ 


१०द्‌ 
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१०४ दुगपूजनपद्धतिः 
नतोऽज्ञानतो वापि यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌ । 
तत्सवं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ८॥ 
कमणा मनसा वाचा पूजनं यन्मया कृतम्‌| 
तेन त॒ष्टं समासाद्य प्रसीद परमेश्वरि ॥ ६ ॥ 
देवविसजेनम्‌ 


ॐ उक्तष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उप प्प्रयन्तु 
मरुतं ~ सुदानव अइन्द्र पप्राशभेवा सचा ॥ १ ॥ 

ॐ यज्ञ यज्ञज्गच्छ वज्ञपतिङ्गच्छ स्वां योनिङ्गच्छ स्वाद । 
एष ते यज्ञो वज्ञपते सदशक्तवाकः सव्वेवीरस्तञ्ज॑षस्व 
स्वाह ॥ २ ॥ 

समदूद्र॒ गच्छ स्वाहाऽन्तरिक्ष गच्छ स्वाहां दवटे० 
सप्रितार गच्छ स्वाह! मित्रावरुणा गच्छ स्वाह।इटारासरे गच्छ 
स्वाहा छन्दासि गच्छ स्वाहा चा्वपथिवी गच्छ स्वाहां खज्ञं 
गच्छ स्वाहा सोम गच्छ स्वाहा दिव्यं नभो गच्छ स्वाहाऽरभि 
न्वश्वान्र गच्छ स्वाहा मनो मं हारि षच्छ दिवं ते धमो गच्छत 
स्वुज्ज्याति> परथिवीं भस्मनाप॑ण स्वाह। ॥ 


उत्तिष्ठ देवि चण्डेशि श्चभां पूजां प्रगृह्य च । 
रुष्व मम कल्याणमष्टामिः शक्तिभिः सह ॥ १॥ 
~ दुगे देवि जगन्मातः स्वस्थानं गच्छ पूजिते । 
यत्पूजितं मया देब परिपूर्णं तदस्तु मे॥२॥ 
पूजामिमां मथा देि यथाशक्तयुपपादिताम्‌ । 
रक्चषाथ त्व समादाय - ब्रज स्वस्थानयुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
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दुगोपूजनपद्धतिः १०५ 
यान्तु देवगणाः सवं पूजामादाय मामिकाम्‌। 
ष्टकामसम्रद्भ्यथ पुनरागमनाय च॥४॥ 
गच्छं गच्छं सरश्रे्ठ स्वस्थाने परमेश्वरि। 
यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र॒ गच्छ हुताशन ॥ ५॥ ` 


प्रमादात्‌ कुबेतां कमे प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ 
स्मरणादेव तदू विष्णोः सम्पूण स्यादिति श्रतिः ॥ & ॥ 


यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु | 
न्यूनं सम्पूणतां याति सदयो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ ७ ॥ 
यजमानः-ॐ षिष्णवे नमः इति त्रिवं देत्‌ | 
यजमानरक्षावन्धनमन्त्रः 
ॐ वदाध्नन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्य 
माना९ । तन्म ऽआ ब्॑नामि शअ॒तशरदायायुष्माद्धरदष्ड- 
यंथासम्‌ ॥ 
यजमानपत्नौरक्षाबन्धनमन्त्रः 
ॐ तं॒॑परतीभिरख॑गच्छेम देवाः पुतैन्भोतभिरुत वा 
दिरंण्येर ॥ नाकं श्व्णानाः सुकृतस्य लोके त॒तीये पृष्टे ऽअधि 
चने दिवञ ॥ 
यजमान-तिरुककरणम्‌ 
आदित्या बसबो र्द्रा विश्वेदेवा सरुद्गणाः। 


तिलकं ते प्रयच्छन्तु कामधमौथेसिद्धये ॥ 
इति मन्त्रेण आचायः यजमानमस्तके छुङ्कमादिना तिलकं कुयात्‌ । 


येऽक्षताः क्षतहन्वारो दन्तारोऽखिलबरिणाम्‌ । 
तस्ते मूध्नि प्रयच्छामि तेन ते शं सद्‌ा भवेत्‌ ॥ 
इति मन्त्रेण तिलकमध्ये भक्तान्‌ विदध्यात्‌ । 
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१०६ दुगोपूजनपद्धतिः 
यजमानायाशीर्बादः 


ॐ पुनस्त्वाऽअदच्या रूद्द्रा व्वस्‌ब्‌< समिन्धतां पुनबह्याणों 
व्वसुनीथ सज्ञेः। घतेन त्वं तन्वं व्वद्धयस्व सस्या सन्त 
खजमानस्य कामा< ॥ १ ॥ 


9 दीग्वायुस्त ऽओपधे खनिता यस्म च खा खनास्य म्‌॥ 
था स दीग्धायुम्‌ सवा शतवल्शा च्वि रोहतात्‌ ॥ २ ॥ 


व्विवस्वन्नादि्येषप ते सामपाथस्तास्मन्‌ सत्स्व । 
$भदस्म नरा व्वचसं दधातन सदाशीदां दस्पती व्वाम- 
मनुतः । पुमान्‌ पत्रा जायते च्विन्दते व्वस्वर्धां व्विश्वाहरप 
ऽ0धते गहे ॥ ३ ॥ 


अ+ स्वस्त न हृनद व्यद्श्चवार स्वस्ति न> पषा 
प्वधवदा९ । स्व॒स्ति नस्तार्यां अरिष्टनेमि स्वस्ति नो 
चहस्प्पातद्दधात॒ ॥ ४ ॥ 


भ्र वचस्वमायुष्यमाराग्यमाविधात्‌ पवमानं महायते ॥ 
चन्य धन्‌ पञयु बहुपुत्राभं शतसंवत्सरं दाधमायुः ॥ ५ ॥ 


शान्तिरस्तु शिवं चास्तु भं चास्तु घनं तथा । 
ऋ द्रस्तु वब्रद्धिरस्तु ब्राह्मणानां प्रसादतः ॥ १॥ 


अधुनाः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिण सन्तु पोत्रिणः | 
चनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ २॥ 


२ सरलाः सन्तु पुणः सन्तु मनोरथाः । 
बुद्धिनाशोऽस्त भित्राणामुदयस्तव ॥ ३॥ 
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दुगापूजनपद्धतिः १८७ 
यजमानयल्या आशीवीदः 
ॐ अनाधृष्टा पुरस्तादग्नेराधिपत्य ऽआयुम्मं दा€ पत््रव॑ती 
दक्षिणत ऽडन्द्रस्याधपत्ये प्रजां म दाः सषदां पशादेवस्य 
सावेतुराधपच्यं च्षुम्मं॑दा ऽआश्शुतिरुत्तरतो धातुराधिपच्ये 
रायस्पाषप मे दा८ 1 न्विधरतिरुपरि्टाद वृहेस्पतराधिपच्य भंजो 
मे दा व्विव्वाब्भ्यो मा नाष्टार्भ्यस्प्पाहि सनोररूरव।सि ॥ १ ॥ 
उ खावती यावाप्रथिवी वावंच सप सिन्धवो व्वितस्त्थिरे। 
तावन्तमिन््र ते ग्रहमूजां शहाम्यक्षितं मयि ग्रहाम्यक्षितम्‌ ॥२॥ 
शराश्च ते टृक्ष्मीश्च पल्यविहारास्रे पारे नक्षत्राणि 
रूपमधिनो व्यात्तम्‌ ॥ इष्ण्णन्निपाणाघ्चं म ऽषाण सब्वलोकं म॑ 
ऽटषाण ॥ ३ ॥ 
ततो यजमानाय प्रसादापणम्‌। 


क 0 (0 


३।त शतचण्ड पारस्य हवनादद्राध, 
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परिरिष्ट-भाग 


[ दुगोके पाठ, इवन, बङिदान आदि विविध महखपूे 
विषर्यांपर विचार ] 


लेष्ठक 
वेणोरास्र गोड वेढाचायें 
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& श्रीहारेः @ 

१. शतचण्डी € दिनम अथवा ५ दिनमें होती है । ५ दिनमें होने- 
वाली शतचण्डीमे वुद्धिक्रमसे दुर्गाक्रा पाठ होता है। इसमे प्रथम 
दिन एक पाठ, द्वितीय दिन दो पाठ, तृतीय दिन तीन पाठ, चतुथं 
दिन चार पाठ ओर पञ्चम दिन पांच पाठकर शतचण्डी समाप्त 
करना चाहिये । पञ्चमेऽहनि समाप्तिः स्यात्‌" एसा लिखा भो है | 

तव॒दिनको शतचण्डीमे दुर्गापाठ करनेवाले १० ब्राह्मण होने 
चाहिये । आचा्थ, ब्रह्मा आदि जलग होते है। पांच दिनकी 
रातचण्डामे वृ्िक्रमसे दु्गापाठ करनेके लिये १० ब्राह्मण होन 
चाहिये । आचायं ओर ब्रह्मा पृथक्‌ होते हँ । 

गतचण्डामे हवन-सामग्री सवा मन लगती है । 
` २्‌.कु आचार्योका मत हे कि शतचण्डी एसे दिन प्रारम्भ करना 
चाहिये, जिससे दुगकि १०० पाठ अष्टमी, नवमी, चतुदंशी अथवा 

पणिमाको पूणं हो जायं । 
९: शतचण्ड। अथवा सहस्चण्डीका दशांश हवन दुगकरि ७०० 
ध शा केवल नवाण-मन्बसे अथवा "नमो देव्ये महादेव्यै 
अथवा जयन्ती मङ्गला काली ० इस मन्त्रसे किया जा 

सकता है । 

। मे र ८ 
क ष ध दशांश हवन॑मे ॐ नमो देव्य महादेव्यं ० इस 

^° आला जथवा एक मालाद्वारा ॐ ए ह्वीं क्लीं चायुण्डायं 


विच्चे" इस नवाणंमन्च 
णमन्त्रसे १० माला अथवा 
म 
करना चाह । १ मालाद्रारा हवन 


^ नवाणमन्त्रका केवल घृतसे ही हवन करना चा 
हेये । 
६. नवरात्रिमे नवमीको हौ हवन करना चाहिये अथवा अपनी 


कूलपरम्प ते त्रिमें 
चू राके अनुसार अष्टमी या नवमोको ईदिनमे अथवा रात्रिम 


हवन करना चाहिये । अथवा अष्ट रं न्धिम 
करना चाहिये । । अष्डमा ओर नवमीको सन्धं हवन 


५ 
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७. नवमीको बलिदान करनेसे पेश्वयंकी प्राप्ति होती है- 
नवम्यां वलिदानं तु कतेन्यं वै यथाविधि । 
जपं होमं च विधिवत्‌ कुर्यात्तत्र विभुतये ॥ 
( कालिकापुराण ) 
नवमो तिथिको यथाविधि बलिदान करना चाहिये । रेश्वय- 
को प्राप्तिके लिये विधिवत्‌ जप ओौर हवन करना चाहिये ।' 
नवम्यामपराह्वेन वलिदानं प्रशस्यते 1 
दशमीं वजयेत्त्र नाच कार्या विचारणा ॥ 
( कालिकापुराण ) 
नवमी तिथिको अपराह्वमे बलिदान करना प्रशस्त कहा गया 
दै । बलिदानके लिये दशमी तिथिका परित्याग कर देना चाहिये, 
इसमें विचारकी आवश्यकता नहीं है । 
८. अष्टमी तिथिको बलिदान करनेसे हानि होती है- 
बलिदाने कृतेऽब्टम्यां पृत्रभङ्खो भवेन्नप ।' 
| ( देवीपुराण ) 
हे नुप ! अष्टमी तिथिको बलिदान करनेसे पुत्रका भद्घ होता है।' 
अष्टम्यां बलिदानेन पृत्रनाशो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।' 
( कालिकापुराण ) 


अष्टमी. तिथिको वलिदान करनेसे निश्चित ही पुत्रका नाश 
होता है।' 

&. दुर्गा देवीका विसजंन नवमी ओर दशमी दोनों ही दिन हो 
सकता है । वस्तुतः दुर्गाका विसजंन दशमीक्ो प्रातःकाल करना 
उचित है । 

१०. दुगासप्तगशतीका एक ही दिनमे कई पाठ करना हो, तो 
कवच, अगला, कीलकका प्रथम बार अर्थात्‌ एक ही बार पाठ 
करना चाहिये, बार-बार नहीं । रहस्यत्रयका पाठ दुर्गापाठके अन्त- 
वाले पाठमे करना चाहिये | 
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११. नवाण-मन्त्रका जप दुर्गापाठके सभी पाठमे आाद्यन्तमे करना 
चाहिये ओर रात्रिसूक्त तथा देवीसूक्त प्रत्येक दुर्गापाठमे करना 
चाहिये । 

१२. दर्गापाठ करते समय अध्यायके अन्तमे “इतिः कहुमैसे 
लक्ष्मीका नाश, वध" कहनेसे कूलका नाश ओर अध्यायः कहने 
सपने प्राणका नाश होता है । अतः केवल माकंण्डेयपुराणे' इत्यादि 
कहना चाहिये । 


इति शब्दो ह्रे्लक्ष्मीं वधः कुलविनाशकः । 

ग्रध्यायो हरते प्राणान्‌ माकण्डयादिकं वदेत्‌ ॥ 
१२. दुगकि सम्पुटित पास्मे भो दुर्गासषप्तशतीके ७०० मन्त्रोे 
७२० हौ आहुति देनी चाहिये, यह दुर्गोपासनाकल्पद्रम' मे लिला है । 


कदाचित्सम्पुटेयुक्तं पठेत्सप्तरातीस्तवम्‌ । 
ससम्पुटं पठेद्‌ होमो हुनेत्‌ सप्तशताहुतीः ॥ 
१४. सात्विक मनुष्योको दुर्गापूजामे कूष्माण्ड, नारिकेल, इशुदण्ड, 
नीब ओर उडद आदिकी बलि देनी चाहिये 


९५. दक्षिण दिश्लामें दुर्गाका मुखं कर स्थापन करनेसे वह्‌ 
शुभ देनेवालौ, पूवं दिशामें मूख कर स्थापन करतेसे जयको 
देनेवाली ओर पश्चिम दिशामे मुख कर स्थापन करनेते प्रत्येक 
काको सिद्ध करनेवाली कही गयी है । उत्तर दिशामें मूख कर 
दुगाको स्थापना नहीं करना चाहिये । 


वम्यास्या शुभदा दुर्गां पूर्वस्या जयवद्धिनी । 
पञ्चिमाभिमुखी नित्या न स्थाप्या सोम्यदिडःमुखी ॥। 

१६. रतचण्डो, सहस्रचण्डी आदिमे १०० अथवा & अथवा १ 
कुमारीका प्रतिदिन पजन करना चाहिये । अथवा प्रथाशक्ति कुमारीका 
इनन करना चाहिये । अथवा प्रतिदिन एक-एक कत्याकी संख्याका 
वृद्धि कर उसका पूजन करना चाहिये । 
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१७ शतचण्डी, सहस्रचण्डी आदिमे जाति-भेदसे कन्यके पजनका 
अलग-अलग फल इस प्रकार लिखा है- | 
(क ) विप्रां सवंष्टसंसिद्ध्ै यशसे क्षत्रियो द्धवाम । 

वेश्यजां धनलाभाय पुत्राप्त्यै शूद्रजां यजेत्‌ ॥ 

( ख ५ ब्राह्मणीं सवंकार्येषु जयार्थे नपवंशजाम्‌ । 
लाभार्थे वश्यवंशोत्थां सुतार्थे शूद्रवंशजाम्‌ ॥ 
दारुणे चान्त्यजातीयां पूजयेद्‌ विधिना नरः ॥ 

८. शतचण्डो आदिमे पृजनाथं व्यं ऊन्था इस प्रकार कही 
गयी ह- 

ही नाधिकाङ्गीं कुष्ठाधिविकारां कुकुलां तथा । 
ग्रन्थिस्फुटितसर्वाङ्कं रक्तपयत्रणाङ्किताम्‌ ॥ 
जात्यन्धां केकरां काणां कुरूपां तनुरोमशाम्‌ । 
सन्त्यजेद्रोगिणीं कन्यां दासीगभंसमुद्धवाम्‌ ॥ 

१९. शतचण्डी ओौर सहस्रचण्डी सवंदा की जा सकती है। इसके 
लिये उत्तरायण ओौर दक्षिणायनका विचार अनावइ्यक है । 

२०. शतचण्डो अथवा सहखचण्डीमे श्रखण्ड दीपक यदि बुञ्च 
जाय, तो ॐ जयन्ती मङ्गला काली इस मन्त्रसे अथवा “ॐ ए हीं 
क्लीं चामुण्डायं विच्चे इस नवाणे-मन्त्रसे अथवा “ॐ देवि । 
प्रपन्नातिहरे प्रसीद ( दुर्गा ११।३ ) से पाठका दशांशं हवन करे । 
अथवा करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यपहन्तु चापदः" 
( दुर्गा ५।८१ ) इस मन्त्रसे दशांश हवन करे । | „ॐ 

२१. नवरात्रिका पव प्रतिवषं चार बार आता है- चेत्र, आश्विन, 
आषाढ ओर माघमे । 

चंत्रेऽऽ्विने तथाऽऽषादे माधे कार्यो महोत्सवः । 
नवरात्रे महाराज पूजा कार्यां विशेषतः॥ 
( देवीपुराण ३।२४।२१ ) 
ग्राश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचौ तथा । 
चतुषु नवरात्रेषु विशेषात्फलदायकम्‌ ॥ 
देवी भागवत, माहात्म्य १३१) 
२.१९ 
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२२. दुर्गायज्ञमे दुर्गासप्तशती के द्वारा हवन होता ह \ प्रतिदिन 
अथवा पूर्णाहुतिके दिन र्गासहस्रनामावजली ( देवीसहल्नामावली ) से 
हवन करना चाहिये 1 दुरगायज्ञमे हवन करनेवाले & विद्वान्‌ होते है । 
आचार्य, ब्रह्मा ओर द्वारपाल आदि सव गिलाकर २१ अथवा १६ 
विद्धान्‌ होते है । यह यज्ञ & दिनमे होता द । ुर्गायज्ञमे हवनसामग्री 
१५ मन अथवा १० मन लगती ह । 


२३. जो मनुष्य प्रतिदिन दुर्गाका पाठ करता है, उसको अकाल 
मत्यु नहीं होती ओर उसको सुखपूवेक ज्ञानावस्थामे मृत्यु होती दै । 

२४. जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदयके पूवं ओर 
सायङ्काल दीपक जलनेके अनन्तर दुगोके मन्दिरमे अथवा दुगकरि 
चित्रको अपने सामने रखकर धुतका दीपक जलाकर दुर्गाका ध्यान 
करता हुआ दुगसिप्तशतीके चतुर्थाध्यायको शक्रादिस्तुति' का 
पाठ करता है, वह॒ विध्न-बाधाओसे सवेदा मुक्त रहता है ओर उसको 
मनोभिलषित वस्तुोकी प्राप्ति होती है । 


२५. जो मनुष्य निशीथ कालके बाद घुतका दीपक जलाकर 


दुर्गाकरा ध्यान करता हुआ ॐ दुगं स्मृता० इस मन्वरका प्रतिदिन ,\ 
११ माला जप करता है, उसको धनकी प्राप्ति होती है ओर उसकी ` 


सवंविघ विपत्तियां दूर हो जाती है । 


२६. जो मनुष्य ॐ शूलेन पाहि नो देवि इस मन्त्रको 
१२५०००० ( बारह लाख पचास हजार ) बार जपकर सिद्ध कर 
लेता है, वह उक्त मन्त्रको & बार कहकर जिसको ्ञाड देता 
( एक देता ) है उसका अधंकपारी ( मस्तकका श्राधा ददं ) रोग 
दूरहो जाता है। 
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दु्ोपासनामे पश-बलिका विचार 


"कलो चण्डीविनायकोः के अनुसार कलियुगमें दुगा मौर गणेशकीौ 
विशेष प्रधानता कही गयी है। इसीलिये कलियुगमे दुर्गाकौ विशेष 
महत्ता है । 


ुर्गाकी उपासना नित्य ओर काम्य-भेदसे स्वेदा कौ जाती है) 
दुर्गाको उपासनामे कृष लोग 'पशु-वलि' भी करते ह जोकि 
कलियुगे व्यं है। जिस ध्रकार कलिथुगमे गवालम्भन प्रभृति 
त्याज्य हैँ, उसी प्रकार कलियुगमें पशु-वलि भी त्याज्य है । 


वेदिक यज्ञोमे पशुकी हिसा मीमांसादि शास्व्रोके दारा विहित 
होने पर भो सवंशास्त्र-सम्मत नहीं है । सांख्यदशनके प्रणता कपिल 
मुनिने यज्ञीय हिसाको भी प्रत्यवाय कहा हे । 


श्रौतयज्ञमे बलिदानकी जो विधि है, उसे बहुत लोग क्षेपक 
.कहते हँ । शतपथब्राह्मण ( ३।२।२& ) मे वनस्पतियोको "यज्ञिय 
-कहा गया है । अतः पशुओंकी बलि न कर उसके अयुकल्प ( बदले स 
ने वनस्पतियोके द्वारा कायं किया जा सकता है । अतः श्रौत 
साक्षात्‌ पशुबलि न कर उसके स्थानपर वनस्पति अथवा आटेके 
पिण्ड आदिसे ही काम चलाना चाहिये । 


 श्रौतयज्ञमे पशु-बलिका जो विधान है, वहं अन्य युके लिये है, 
कलियुगके लिये नहीं । अतः कलियुगम्‌ पशु-बलि सवेथा निषिद्ध 
ओर निन्दनीय हे । 


वेदों तथा तदनुयायि शास्त्रम जहा पशुहिसाके वचन मिलते है, 
वहीं पर (अहिंसा वैदिकी प्रोक्ता इत्यादि ८ भी प्राप्त हं श 
स्मृति, याज्ञवल्वयस्मुति आदि घमं शास्त्के गन्थोभे कलिवज्यं-भ्रकर 
पशहिसानिषेध रकं सामान्य तथा विशेष अनेकों प्रमाण उपलभ्य हं । 
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शास्त्रोमे “मा ख्यात्वा भूतानि' जो लिखा है, यह वस्तुतः 
जीवमात्रकी हिसाका निषेधक है। अतः जीवहिसाके प्रनुकल्पमे 
कूष्माण्ड, नारिकेल, इक्षुदण्ड, उड़द आदिका उपयोग करना चाहिये । 
वेदादि शास्त्रोमे पश्‌-बलिके स्थानपर प्रतिनिधिरूपसे कूष्माण्ड, 
नारिकेल, इषुदण्ड, नीबू, उडद आदि "बलि-द्रग्य स्वीकार कियारहै, 
जो कि तत्तत्स्थानोमे यह्‌ विधान प्रचलितमौदहै। अतः सभीको 
देवी-देवताके पूजनम पशुबलिके स्थानम कूष्माण्ड, नारियल आदिकी 
बलि करनी चाहिये । लिखा भी है- 
पूजोत्तरं माषभक्तबलिं कूष्माण्डादिवलिं चा निवेदयेत्‌ ॥ 
( रुद्रयामल ) 
'पूजाके अनन्तर उड़दकौ बलि अथवा कृष्माण्डको बलि देवी- 
देवताको समपित करे !' 
कृत्वा ध्रतमयं व्याघ्रं नरं ॒सिहं तथेव च। 
पूजोत्तरं च देवाग्रे विरूपेण अभैयेत्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण 
घृतका व्याघ्र ( बाघ), मनुष्य अथवा सिह बनाकर, पूजाकरे 
अनन्तर देवताके सम्मुख बलिरूपमें अपित करे ।' 


भरतः साप्विक प्रकृतिके मनुष्योको पश॒बलि नहीं करनी चाहिये । 
सात्विक मनुष्योकोः जीवहत्या करनेका निषेध किथा गया है 
साखिको जीवहत्यां वै कदाचिदपि नाचरेत्‌ । 
इशदण्ड् कूष्माण्ड तथा वन्यफलादकम्‌ ॥ 
्षीरपिण्डेः शारिवर्णैः पदं कृत्वा चरेद्‌ बलिम्‌ ॥ 
सात्विकं मनुष्यको . कदापि जौ वहत्या क । 


4६ इ९दण्ड, कूष्माण्ड ओर बनके फलादिकी बलि दे 
रो ग्रथवा खीरके 
पिण्ड श्रौर चावलके पिसे हए पिण्डका ------- ^ हए पिण्डका पशु बनाकर बलिदे।' बनाकर बलि दे ।' = 


१. अन्न अन्नन-वुमपा्कुवलिद्रव्यमुदाहृतम्‌ | ( जयसिहकल्पदरम ) . ` ` 


4 
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बलिदानके वास्तविक रहुप्यको न॒ जाननेवाले मांसभक्षक 
निरपराध पशुओंका वलिदानकर घोर पाप करते है। वस्तुतः 
उत्तम कोटिका बलिदान तो आत्म-बलिदान' है । आत्म-बलिदानमें 
मनुष्यको अपने जीवात्माको ही पशु मानकर उसे देवी-देवताके 
निमित्त समपंण करना पड़ता है । 


एेतरेयत्राह्मण ( ६।३ ) मे लिखा है- 
(सवाभ्यो वा एप देवताभ्य आत्मानमारमते ¢ 
अर्थात्‌ यज्ञकर्ता समस्त देवताओंकी प्रसन्नताके लिये अपने आत्मा 
( अहद्ार ) को समपित करता हे । 


जो लोग दुगकि यथार्थं स्वरूपको न जनकर उसके निमित्त 
पश॒बलि करते है, उन्हँ पशूबलिको जगह अपने अहभावका बलिदान 
करना चाहिये, न कि निरीह पश्ुओंका । 


प्राचीन धामिक इतिहास देखनेसे प्रतीत होता है कि-एक युग 
ठेसा था जब यज्ञ तथा धामिक अनुष्ठानोके अपिरिक्त भो पशुबलिक्ा 
प्रावल्य हो गया था ओर मांस-मक्षणके लोभियोने ध्मको आडम्बर 
बनाकर अपनी तृप्तिके लिये हिसाको प्रचारिति किया । एसो स्थितिमें 
कुछ व्रात्यो ( संस्कारहीनों ) को सनातन वदिकवमपर्‌ आक्रमण 
करनेका अवसर मिला । हिसाको आड लेकर शस्त्र ओर वेदोपर 
आक्रमण प्रारम्भ हए ओर नवोन मिथ्या धर्मोकौी परिकल्पना हीने 
लगी । एसी स्थितिमें मुनियो, शास्त्रविदो ओर मनीषियोनि घमं रक्ाके 
निमित्त सास्विक वैष्णव यज्ञोक्ा प्रचार प्रारम्भ क्रिया श्रौर पशुबलिके 
स्थानमें कृष्माण्ड, नारिकेल, इशरुदण्ड तथा घृते, दधि, मधु इत्यादिको 
बनो हई बलि्योको स्वकृत किया । इन्‌ 4 सात्विक अनुहानोको 
प्रतिष्ठा महर्षि वेदव्यासजोने विभिन्न पूराणोमे की । इनके € प 
पशाबलिके आग्रहुकी आवश्यकता ही नहीं रह्‌ गयी । स्मृतिय र 
उपनिषदों आदिने भी इन सात्विक ग्रनुष्ठानोका पणत अनुमोदन 
ही किया । । 
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अतः मनुष्यमात्रको देवी-देवताके निमित्त पशुवलि नहीं करनी 
चाहिये । जो मगुष्य देवी-देवताके निमित्त पशुबलि करते है, उन्हे 
भ्रवश्य ही पाप लगता है । इसलिये “अर्हिसला परमो ध्मः" के अनुसार 
सबको अहिसारूपी धमेका पालन करते हुए दुर्गाकी उपासना 
करती चाहिये 1 

बराह्मणके लिये पशुवलिका निषेध 

ब्राह्मण परम सात्विक कहा गया है । अतः ब्राह्मणको देवी- 
देवताके बलिदानमे सवदा कूष्माण्ड, श्रीफल ओर उड़द आदि सात्त्विकं 
द्रन्यका ही उपयोग करना चाहिये, बकरा आदि पशुओंका नहीं । 


ब्राह्मणेन सदा देयं कूष्माण्डं बकलिकिमेणि । 
भरीफरुं वा सुराधौश् { छेदं नैव तु कारयेत्‌ ॥ 
( कालिकापुराण )} 
है सुराघीश ! ब्राह्मण सवदा बलिकर्ममे कूष्माण्ड अथवा श्रीफल 
( नारिकेल ) को प्रदान करे, रिन्तु वह॒ इनका छेदन ( कर्तन ) 
त करे ।' 
मापान्नेन वरिदियो ब्राह्मणेन विजानता ॥ 


५ ( कालिकापुराण ) 
ममज्ञ ब्राह्मणको उडदका ही बलिदान करना चाहिये ।' 
अतः स्पष्ट हं कि ब्राह्मणोको सवेदा साप्विक द्रन्यसे ही देवी- 
देवताका पूजन ओर बलिदान करना चाहिये । 


द्रव्येण साचिकेनेव बाह्मणः पूजयेच्छिवम्‌ ॥' 
सवसाधारणके ल्य बल्िदानका विचार 
रम्भेक्षु नारिकेरं च गुवाक कण्टकी फलम्‌ । 
उवारकं करं च॒ छेदयेच्छरिकादिना ॥ 

( कालिकापुराण ) 
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केला, इक्भुदण्ड, नारिकेल, गुवाक ( सुपारी ), कण्टकफल 
( कटहर ), ककड़ो ओर करौँदा--इनको चुरी मादिसे खेदकर देवी- 
देवताओके निमित्त बलिदान किया किया जा सकता है।' 


ब्राह्मणके लिये मद्य ओर रुधिर देवतार्ओंको समपिंत 
करनेका निषेध 
मधं दखा बाह्मणस्तु ब्राह्मण्यादेव हीयते । 
स्वगात्ररुधिरं दचा ब्रह्मह्यामवाभ्रयात्‌ ॥ 
( कालिकापुराण ) ` 
“जो ब्राह्मण देवपुजनमे देवी-देवताओको मद्य समपित करता 
है, वह ब्राह्मणत्वसे च्यत हो जाता है ओर जो अपने शरीरके रुधिर- 
को सम्पण करता है, वह्‌ ब्रह्महत्याको प्राप्त होता है ।' 
ब्राह्मणो मदिरां दखा ब्राह्मण्यादेव हीयते । 
स्वगत्ररुधिरं दसा ब्रह्महत्यामवाञ्ुयात्‌ ॥ 
( भेरवतन्त्र ) : 
त्राह्मणो मदिरं दखा ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥' 
( ब्रहत्सङ्कमतन्त्र ) 
ब्राह्मणको देवी-देवताओंके निमित्त मद्य समर्पित करनेके लिये 
स्पष्ट निषेध लिखा है-- ९ 
(वरं प्राणाः प्रगच्छन्तु ब्राह्मणो नापयेत्‌ सुराम्‌ ॥ 
श्राहाणका प्राण मले ही चला जाय, किन्तु वह्‌ देवी-देवताको ं 
मद्य समर्पित न करे ॥' | 


जो लोग वर्णाश्मोचित धमेका विचार त ह देवी-देवताकीो 
` पूजाम मांस, रक्त ओर मदिराका उपयोग करते है, उनकी“ निश्चित 
ही अधोगति होती है, यह स्पष्ट लिखा है - 
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आवाभ्यां पिशित रक्तं सुरां वापि महेश्वरि । 
वणाश्रमोचितं धर्ममविचायौपेयन्ति ये॥ 
भूतः-ग्रत-पिश्चाचास्ते भवन्ति ब्रह्मराक्षसाः ॥ 
| 14 (८ अगस्त्यसंहिता-तन्त्र ) 
हि माहेश्वरी ! जो लोग वर्णाश्रमोचित धममंको न विचार कर 
हेम दोनोको मांस, रक्त ओर सुरा स्मित करते वे भूत, प्रेत, 
पिराच ओर ब्रह्य राक्षस होते हैँ ।' 


प्रतः सभीको विशेषतः ब्राह्मणोंको देवी-देवताओके निमित्त 
भूलकर भौ मद्य ओर रक्त स्मपिति नहीं करना चाहिये । 


बलिदानके ल्य छाग ( बकरा ) के प्रतिनिधि द्रष्य 


कूष्माण्डमिष्ुदण्डश्च मद्यं सारसमेव च। 
एते विसमा प्रोक्तास्त्ठो छागसमाः सदा ॥ 
( कालिकापुराण ) 


कूष्माण्ड, इथुदण्ड, मद्य ओर सार्य ( मद्य-मांसकी तरह ) 
ये सभी बलिदानके सहश कहे गये है ओरये सभी तरृप्तिमे छाग 
( बकरे ) के सद कहे गये है ।' 


बलिदानके ल्य मदक प्रतिनिधि द्रव्य 
 अवश्यं॑विहितं यत्र मद्यं तत्र॒ द्विजः पुनः। 
नारिकेलं कांस्ये ताम्रे वा पिसृजेन्मधु ॥ 
( कालिकापुराण ) 


जहां मदिरा प्रदान करना आवश्यक है, वहाँ द्विज कासेके पात्रमे 
नारिकेलके जलको अथवा तावके पात्रमे शहदको समपित करे ।' 


यत्रावश्यं विनिर्दिष्टं  मदिरापानपूजनम्‌ । 
` आराह्मणस्ताम्नपत्रे च मधुमद्यं॒प्रकस्पयेत्‌ ॥ 
| ( कुलच्ुडामणितन्त ) 


1 ५ <~ 
३ ^ 
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| 


"जहाँ पूजनमे मदिरा-पानका अवश्य निदेश क्रिया गया हेः 
वहाँ ब्राह्मण तास्रपात्रमे मधुकरो डालकर अपिंत करे ' 


सुराभावे च गोक्षीरं द्विजो दद्याद्‌ युगे युगे । 
द्रव्याभावे चानुकस्यैः पूजयेत्‌ परदेवताम्‌ ॥ 
( निरुक्ततम््र, पश्चमपटल ) 
द्विज प्रत्येक युगम मदिराके अभावमे गोदुर्व ४ दे ओर अन्य 
द्रग्योके अभावमे उनके अनुकल्प ( प्रतिनिधि ) दरव्योसे परदेवताका 
पूजन करे ।' 


श्॒तचण्डी आदिके सिये प्रशस्त मास) तिथि, वारं ओर नक्षत्र 
मास 
वैशाखः फाल्गुनो माघः श्रावणो माग एव च। 
आशिनः कात्तिको मासाः परजाया तु शुभावहाः ॥ 
तिथि = 
तततीया पच्चमी पूर्णां सप्तमौ च चयादश। । 
दशमी द्वादशी षष्ठो चतुर्थी नवमी तथा । 
कृऽणाष्टमी चतुदंशयौ तिथयः सर्वकामदा. ॥। 
चार | 
रविबहृस्पतिः सोमो बुधः शुक्रः शुभावहाः । 
नक्षत | 
अश्चिनी रोहिणी स्वाती पौष्णं ज्येष्ठोत्त रायम्‌ । 
पुष्यं पुनवेसु भानि श्रेष्ठानि शक्तिपूजने ॥ 


दुगोके कछ महपणे सम्पुट-मन्त् 
( १ ) विपत्ति-नारके लिये 


शरणागतदीनातंपरिजत्राणपरायणे । 
सर्वस्यातिंहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
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(२) भय-नाराके च्वि 
( क ) स्वस्वरूपे सवशे सवंशक्तिसमन्विते । 


भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुगे देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
( ख ) एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पातु नः सवेभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तु ते ॥ 


रोग-नाद्ाके लिये 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्वामाध्िता दयाश्रयतां प्रयान्ति ॥ 
शाञ्चु-नाके लये 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रलोक्यस्याखिलेश्वरि । 
एवमेव त्वया कायेमस्मद्‌ वरिविनागशरनम्‌ ॥ 


महामारी-नाराके लिये 
जयन्ती मद्खला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुगा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ 
सव प्रकारके कल्याणक चये 
सवेमङ्गलमङ्खल्ये शिवि सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये ञ्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
, सभी प्रकारके शूको दुर करनेके त्वयि 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि ख द्धन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ 
पलीकी प्रािके लिये 


पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ । 
तारिणीं दुगसंसारसागरस्य कुलो द्धूवाम्‌ ॥ 
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सर्वविध वाधाभौसे मुक्ति ओौर धन-पुत्रादिकी भरािके चये 
सर्वाबाधाविनिमूक्तो धनधान्यसुतान्वितः। 
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ 


विविध दगो-गाय्नी 


, कात्यायन्ये विद्महे कन्यकूमार्ये धीमहि । 
तन्नो दुगिः प्रचोदयात्‌ ॥\ 
( तंत्तिरीयारण्यक १०।१ ) 


[1 = 


, कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि । 
तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( तंत्तिरीयोपनिषत्‌ ) 


1 


९40 


, कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारी च धीमहि । 
तन्नो दुगिः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( नारायणोपनिषत्‌ ७ ) 


४. कात्यायन्ये विद्महे कन्याकुमार्ये धीमहि । 
तन्नो दुर्गाः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( लिङ्खपुराण, उत्तराधे ४८।२९ ) 


, काल्यायन्ये . विद्महे "कन्यकुमारी च धीमहि । 
तन्नो दुगिः प्रचोदयात्‌ ॥ 

महादेव्यं विद्महे दुर्गाय धीमहि । 

त्रो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 


^< 


&“ 


१. कन्या चासौ कुमारी कन्यकुमारी । 
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रोली 

मौली 

धूपवत्ती 

केशर 

कपूर 

अबीर ( गुलाल ) 
यृक्रा( अभक ) 
सिन्दूर 

चावल 

पान 

सुपारी 

पेडा 

बतासा 
तुफलं 

| 

दही 

भृत 

चीनी 

सहत 
यज्ञोपवीत 
अतरकौ शीशी 
गृलाबजलकी गोश 
पचमेवा 

मिश्ची 
गङ्खाजल 
पुष्पमाला 

पुष्प एुटकर 


दुगापूजन-सामग्र 


तुलसी 

दूर्वा 

बिल्वपत्र 
कमलके पुष्प 
इलायची छोटी 
लवंग 

जावित्नी 
जायफ़ल 
नारियल 
गिरिके गोले 
पंचपल्लव 
पचरद्खः 

कलश ताम्रका 
थाली 

कटोरी 

धोती जनानी 
सहासन 

छत्र 

चवर 

पचपाच्र 
आचमनी 
अर्घा 

तष्टा 

कमण्डलु 
रद्राक्षको माला 
घण्टा 

घडोल 

शङ्ख 


-- श्न , : ` ८, 
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रोलो 
मौली 
धूपवत्तो 
केरार 
कपूर 
रू 
अवीर 
बकरा ( अभ्रक ) 
सिन्दूर 
चावल ५कोलो 
पान | 
सुपारी ४ कोलो 
पेडा 
बतासा 
ऋतुफल 
गोबर 
गोमूत्र 
ठु 
दही 

त 
चीनी 
सहत 
यज्ञोपवीत 
अतरकी शीशो 


गुलाबजलको शीशी. 1 
पंचमेवा ध 


शतचण्डी-षामग्रो 


मिश्री 
| 
पुष्पमाला 
फटकर पुष्प 
तुलसी 

दूर्वा 
बिल्वपत्र 
कमलके पुष्प 


, इलायची छोटी 


लवंग 
जावित्री 
जायफल 
गिरिके गोले 
नारियल 
लाल रंग 
पीला रग 
काला रग 
हरा रंग 
आम्रपत्र 
गूलरपत्र 


। पाकरपत्र 


वटपत्र 

पौपलपत्र 
पञ्चरत्नकी पुड्यिा ५ 
स्वोषधि ~ 
सप्तमृत्तिका 
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~~गत ८ ~ > 


रोली 

मौली 
धूपवत्ती 

कपूर 

रूं 

अबीर ( गुलाल ) 
बुक्ा( अभक 
सिन्दूर 

चावल 

पान 

सुपारी 

पेडा 

बतासा 
्तुफल 

^| 

दही 

भृत 

चीनो 

सहत 
यज्ञोपवीत 
अतरकी शीशी 
गुलाबजलको रोशी 
पचमेवा 

मिश्ची 
गङ्खाजल 
पुष्पमाला 

पुष्प फुटकर 


दुगापूजन-सामग्र 


~~ --_---~-------~-- ~ ~ -~~~--- 


तुलसी 

दरवा 

बिल्वपत्र 
कमलके पुष्प 
इलायची छोटी 
लवंग 
जावित्नरी ` 
जायफ़ल 
नारियल 
गिरिके गोले 
पचपत्लव 
पचरङ् 
कलश ताम्रका 
थाली 

कटोरी 

धोत्ती जनानी 
सहासन 

छत्र 

चंवर 
पचपात्र 
आचमनी 
अर्घ 

तष्टा 
कमण्डलु 
रुप्राक्षको माला 
घण्टा 

घड़ौल 


गङ्ख 
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रोली 
मोली 
घूपवत्तो 
केशर 
कपूर 
रूं 
अवोर 
वक्रा ( अभ्रक ) 
सिन्दूर 
चावल ५कोलो 
पान । 
सुपारी ४ कीलो 
पेडा | 
बतासा 
ऋतुफल 
गोबर 
गोमूत्र 
+ 
दही 

त 
चीनी 
सहत 
यज्ञोपवीत 
अतरकी शीशो 
गुलाबजलकी शीशी 
पंचमेवा 


रतचण्डी-सामग्रो 


मिश्री 
गङ्खाजल 
पुष्पमाला 
फटकर पुष्प 
तुलसी 

दूर्वा 
विल्वपत्र 
कमलके पुष्प 


इलायची छोटी 


लवंग 
जावित्री 
जायफल 
गिरिके गोले 
तारियल 
लाल रंग 
पीला रग 
काला रग 
हरा रंग 


आम्रपत्र 


गूलरपत्र 


 पाकरपत्र 
। वटपत्र 


पौपलपत्र 
पञखरत्नकी पुड्या ५ 
सर्वौषधि ~ 
सप्तमृतिका 
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{२६ 


मेहदी पीसी 

हलदी पीसी 
सुरवारीका बीया 
काली मिर्च 

गुरुच 

पीली सरसों 

लाल चन्दन 

अनार 

पालकका साग 

खोवा 

तेल सुगन्धित 

उडद काला 

पापड़ 

काष्ठको चौकी ५ 
काष्ठका पाटा 
लोहेको कटिया ४ 
केलेके स्तम्भ ८ 

कंबल ऊनी १ 

सूतकी डोरी १० हाथ 
नवग्रहको लकडी-- 
मदारको लकड़ी १०८ 
पलाशको लकड़ी १०८ 
खेरकी लकड़ी १०८ 
अपामागेकी लकड़ी १०८ 
पीपलकी लकड़ी १०८ 
गूलरकी लकड़ी १०८ 
शमीको लकड़ी १०८ 
दूर्वा १५८ 

कुशा १०८ 


दु गोपूज न पद्धति । 


कलश चांदोका अथवा तास्रका १ 
कमण्डलु ( भारी ) तानिका १ 
थाली २ 

थाली कासिको १ 

कटोरा कांसेका बडा १ 
कटोरी ५ 

तस्तरी ६ 

कासिकी कटोरी ( छायापात्र ) २ 
पूणेपात्र ( बघोना ) १ 

बघोना ( खीर पकानेके लिये ) १ 
कड्छुल पीतलकौ १ 

आरती दानी १ 

धूपदानौ १ 

घण्टा १ 

घड़ोल १ 

शङ्ख १ 

जनानी साडी रेशमी १ 

जनानो धोती ३ 

मर्दानी धोती ७ 

अंगोशछा ७ 

रेणमी जनाना ओढना १ 

कृञ्जा १ 

रेशमी चुदड़ी १ 

सफेद कपड़ा गज ४ 

लाल कपड़ा गज ९। 

बन्दरवाल 

पचरगा ध्वजा १ | 
पचरगा चंदवा बड़ा १ 

चंदवा छोटे ४ 
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गतचण्डी-सामभ्री 


सौभाग्यपिटारोी १ 

शीशा १ 

दुरगाकी फोटो बड़ो १ 

दुर्गाकी सुवणंको मूति १ तोलेको 

सुबणेको नथ १ 

सुवणकी माला १ 

सुवणंकी शलाका १ 

सुव णके टुकडे २१ 

चांदोका सिंहासन १ 

चांदीका छत्र १ 

चांदीका चमर १ 

चांदीकी थाली १ 

चांँदीकी कटोरी २ 

नचाँदीका पंचपात्र १ 

-चांदीका अर्धा १ 

चांदीका तष्टा १ 

चांँदीकी आचमनी १ 

-चाँदीका चौकोर पत्र ( १६ अंगुल 
लम्बा ओर चौड। ) १ 

सद्राक्षको माला १ 

वरण-सामग्री- 

घोती 

द्पटा 


९२७ 


अंगोछठा 
बनियाइन 
लोटा 

गिलास 
पञ्चपात्र 
आचमनी 
गोमुखीमाला 
खडाॐ 
दुर्गाको पुस्तक 


आसन 

आचार्यके लिये विशिष्टवरणसामग्र 
हवन-सामग्री- 

तिल २५ सेर 

चावल १२ सेर 

जौ ६। सेर 


चीनी २। सेर 
धुत ५ सेर 


पञमेवा २ पाव 
कमलगदुा २ पाव 
गुग्गुल १॥ पाव 
भोजपत्र १। पाव 
चन्दनका चूरा२ पाव 
आमकी लकड़ी २ मन 
गोयठा ( कण्डा ) २० 


- 
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जगञ्जननीसे ! 
हो परम बन्धु तुम पतितोकी, तुम॒दीनोकी रखवालो हो, 
जिसका श्रपना कोई न रहा, तुम उसकी निज घरवाली हो । 
जो है सब जगसे निराश, तुम उसको श्राया देती हो, 
जो श्राता शरण तुम्हारी है, तुम उसको भ्राश्रय देती हो । 
जो मनसे तुमको याद करे, तुम॒ उसके मनमे रमती हो, 
जो भयसे तुमको याद करे, तुम उसको निभेय करती हौ । 
जो पापी तुमको याद करे, तुम उसको पावन करती हो, 
जो तुम पर निरभैर रहता दै, तुम उसको निर्भय करतो हौ । 
जो विर्वास तुम्हारा करता है, तुम शान्ति-सनातन देती हो, 
जो दीन तुम्हारे दार खडा, तुम उससे हृदय भिलाती हो । 
जो पतित तुम्हारे साथ लडे, तुम उसको सद्गति देती हो, 
तुम सबकी सुहृद ग्रहैतुक हो, तुम सबकी भ्रन्तर्यामिनि हौ ।. 
= तुम सबकी नित्य श्रात्मा हो, तुम सबकी सच्ची स्वामिनि हो, 
तुम निश्चय सबकी जीवन हो, त॒म निश्चय सबकी सवक हो । 
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अ. ¢ 3 # = ` नी 1 ह 7 तक च्व्वोकः ने अ. क 
४ , * (0 9 
1 थि ॥ र 9 
र 1 ह थै क #  । के ५७ 
हं ॥। 
# ¢ 


श्रौ गोकुरुदास संस्कृत ग्रन्थमाला २१ 


न माध्यन्दिनि शखीया 
५ विवाहपडति . 
4 ( हिन्दी-मन्त्राथे सहिता) 

६ 2 क, छेखवक 

६, ६ ~ । १२ 

। क या्लिकृसभ्रार ; वेदंबाचस्पति . 


पण्डित अआविणोशाधराभा गड 
वेदाचाय, कान्यतीथ्‌ 










ध इस विवाह-पद्ति का क्रम. पारस्करादि श्राव्यो ॐ अनुकर रवा गया & 
ध हे । भ्ये मन््र.का हिन्दी में श्रथ भी. दिया गया दै जिससे भत्येक विद्वान्‌ + ‡ 
+ सविधा के साथ मन्त्राथं कदकर रपने-चपनं यजमानो छो प्रसन्न कर सकता दै । 
~ इस विधाद-पद्धनि की भूमिका मे विवाह का उरस्य द्मौर महत्व बतलाते (५ 
दए विवाद को एर महत्वपूर्णं यद्ध कदा हे जिसका रक्षण चीर पालन पति ^ | 
र श शीर पल्ी के स्यि आवश्यक दै! ईस ` विवाह-पद्धति के प्रारम्भ में विवा ॥. | 
` सन्बन्धी ४२ मद्वपूणं विषय दिये गये दहै जिनका ज्ञान म्त्येक वद्र ८ 


व ६4 १ । 

४ £ | हि + द "ए 91 । 
< | परमावश्यक है । इस अकार की सर्वोत्तम विवाह -पद्धति का मूल्य स्म स 
व. रखा गया हे । . ॐ ` न ^ " मूल्य “-° 
भ न ४ + ४: 












" अन्य प्राप्िस्थान 
चोरवम्मी विश्वमारती 
= ( चित्रा सिनेमा के सामने ) 


बाराणसी-२२९१ ९ 
„ फोन्‌ : ६५४४४ 
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